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क्रस से नायिका सलंकारनं के रक लंच 
उदाहुरनन को सेस्छत्भनेषः यंयं सतानुसार्‌ ओ 
युत्‌ चड़ वाणा लशा चतस इड कुल कलश 
वुन्दरीच्‌ सराजा परां महारव रना 
जी-ऽभी जनी पनी जरो रण्प्मीरपुवीर्‌ 
ˆ , ह जी के कवि राज रव जी 
-्मी युलाव्‌ मिहे जी त्त 
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गयत भदश यं्ालय फ़तह गदे (५ 
सीशखीजगच्चाथं ससाटचिपा 
दीक अवेधकतिद्छपीगड्‌ | 
। पहली चार्‌ ०० ^ 
९३० द्र चारौ लात कापी वचौस फतेह्गर्‌) स ~ 
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= = अरोशय [ण नम ससवथनम „2“: न 
श र जज्णेयणसयनमः श सुसलनमा + 6 
ह ^ ह वर्धतां „5 ० िख्थति „ + 



















फक र्ोहा-ः ~< र ~- 


८. क) प ‡. (सृप्र नि \ + 


दक 9 | 
चसन विविद धारित पारद भारदं राचं + नारदे सीन वर 
निशरद सेन संहाय ५९५ सुपु समय१ दो भशील सदम्‌ 
जम इख फदनःमदने स्स ख धर ५्मोरमद्‌ सदे बरवदन मिः 
त.सन.रप॒वोर्‌ १२५ योग जुगत्त ताजीम गज रियि.रोमःशधरी२॥ 
वमन पग परवीरा री 
सासन लानि ताव ५ यानिना भूषण सम्‌ उद्यम करयो शु 
सेवत. सरउनररतंचास्‌ क्रयं वर५अग्वनः 0 (६ 
परख मयोशेय युवन्‌ {८८ 
वौनकाभून तार गोहे ह्यो न्या चामश्यादी ते याकेो-थस| . 
` वनिता्चपन नाम ५२॥मूपियिक जाति येहा ५ ऋनि, 
, पद्मयी.प्ितरिनी शओर-िनी नरि ४:वहरि स्वमी-उतभपु 


| व च धोरि ५: पयु साधार्स नाक म 
` श नोका तुत ॥ स वरानागो 


्रोद्‌ नायका सान्‌ ५ स्वामी व से पगे. सेफोयो जानि" 
पोनन्रतो साधान स्ीचाकेपद्‌ देच ^ रडनादि ते भेदतेमा 
`. आलभे से५५५ थ-आालकार लस्तरा रोद? १९. 
॥ 1 ॥ 
` “~ [नसनन नादि "१ अघ अलेकारोग कथन रोदीः 
(क. 11 र.उयसान? समाना बाच 

सर धर्मरक युवं नान ५२९४ ग्दो पा ॥ रे इपमेय विषयं 


८ ५ । ३ 


त : | 
ङ्‌ "वेश्य + उपमाननं पवथ र्‌ सवसय ५ परशगिरु रं 8 
प जयि ष अंध सञस्तुन सीन १२१भेदब विशेष्य पिष 
| पर सेद्२॥ वह व्यापक संमान्य खर्‌ ॥२३॥ त्यं = 
भक्‌ भ विशेष्‌ १ूषन भासकः म शे ५२३५ अय 
श्पयशा सुरोपमः सद्ञरा५ 1५ सुपूरोपसा वाचम रपि 
||धयं घे उपसान१ इक देय फे लोये रे लुपो पम पारसान॥९। 
टीका+ वीदक उमेय धर्म भर्‌ उपमान ये च्यायें ठेष्य से ए 
मः आसोकार ५ शरदे देय फे नोन के लोप शै लुपरोपमारे ` 
व ५१९५य्‌ सष्टर्‌शं कपयिका ूरयसः सदादुरर 
द्द ४ श सो उज्वल सुख सुभग अर्थं चद्‌ सो भात॥ _, 
सवि भर विहरते देखी वालं ४९५४ रीकरोधे गिरोः, ` 
| सुखेति "पध चद्रम। सो सुन्दर भासे हे ॥ सोना रोवेति ` 
वव्रे जरं नयका डोलती देरी ५ यौ ष उपमान : 
ज्व धमे सुख उयंमेय द २ आर्‌ सथं चद्‌ उपसाने से कच्छ 
लै उपसेय सुभग धर छे > स्ओोर्‌ कनक यती उपमान र वाच , ` 
भरे धर्म लाल उधसेय यतिं सूर्यीपमा अलंकार दे ५९११५. ` 
कुप रघम सुक रधम वाचकलुषौ ३ वाचको पभय लु 
सान लृश्¶चाचकोप-सान लुप £ धमायमानसुप्ा० . . 
चरतुमरच्य लुप्राकमार मदद" अय प्वङानछ खाते . 
उदारः 9 चेद धकर प्कसृलय सड > केजेस्रे पप्यरनन : 
नैन २५ छप करमर छथ गत्‌ २९ पिर सधु प्सिय न्नर 
सक कूरं स नवीन वान म रात्तन याक सूल समे ५ 
` प्रतं दादपनप्नार कानमे याय = सारस धसे लुप, ` 
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णः यः मथ धि न= 4 ~ क % $ 
[+ 56 म के ५ (क (3225 ~ # चार न्फ | ॥ 
धवन नन यद यकृद्रतडः चमवचारफनी ^ | 

[न [तं ^ के ज = क |) १ 1१ 

म्न य + 7 मनु ~) त्‌ (2 ^ 
(द 3 न्ता दमन्यत छ नुयुम्य सअ. | 
[0 ॥ = र 4 । 


1 
> ~ द| ६८८ ब्‌ 
= 


+ | -नह यनि धमे वाचकोप्मेय लङ्ग है व 
[सोहे ई सहका ध  कक्ःयानेउपमान नुप ५५५९ 
9 त सोयत श सोर ये य भेःीपफवानो उपमान्‌ वसे 
वव्रं नही यनै वान्येन सु४।९३५२६५ वरये भि 
पिला ग खग समेगि गन राज्‌ "भाप लुप र हयो ' 
 ४९्दीक्‌].पायेनो केने होल के समान हे "धामि 
फे दुग उपान्‌ नह ओर्‌ धमे नह चने येयननान सुप्र 
रि जरन्‌ याभे .नोगिका कतिपय ते ह्‌ धमे उपसं 
बादर नरी ःधमीपसान वाचकनुग्रहे "जलरी पारवती - 
||सवरीया नत्या ५९०५ -जयं सुग्धासनन्यर्यु लद्लग ॥ 
दोहा वि | नोवन शफरते सुग्धा निय सोय॥ जा 
{|ग्पमो जाहि कौ तगौ अनन्वय रोय ५९०५ ऋंय सुरधा भून 





































र #९ सोर शख ग रुच उरेजन की उनी कोउयसी लयी च॑ 
= परस्पच््थ च यवना ऽपयेयोमास 
{स्ख स पताव सु जोय थ 
१|उपसाउपमयोपमा गे परखर होय ५२) दक] नोवन्‌ फो / 

न जन से पप यीवनागयो ते" पयर उपस्‌ सगे से\उप्‌/ 
१ अतर्‌ केयर २९४-सय्‌ अज्ञाते योवनेोपेभयो 
र | 1 
धनि जंमे पिरे जतन से जनक लकीर पनिग ४ रकां 
ववौ सरमे नन अनध जनन 













॥ 24 ~, 








| 3 कीऽपनी जल को-सगी -योते उपप यसंयोपमा भ 
कीर ०२५. जातं यौवना अर्य लंसरा६ 
||ह ॥ जें जोवन राय ही त्‌ योतनजानं ॥ भया प 
||स -पतैीय जह द दर्यं उपमान्‌ १२२१'दोका 
जनन के पाष इीःजाने सद्व ओवन नायिका, 
|नगजहूं उप्रसेय्‌ उपमान्‌ होय तह अर्थसेः समीप साप 
||अंतीण नाम उलटा करो हे ५२२-पयःच्ततं 
| य॒सःमगीप उतताहरन्‌ ५ दहा ४ निरखतःच्छाी दीह 
|ब रोस दीय रय॥ कीरतिज स वी जुशेः तेह ज 
||य५२३ग दीका ५अजबे दानी चाह देगमी र सखीन 
[दी बचाव ःदोड १५१.६ हो -कीसीत ज सीवी जुर 
-||नी जाय ४ यी दासी ३ वासं स्तात योवना 
श्ेःकीरति जा सादी ग उर्यसेखं उपसीन 
उल. हे ध्याते पथस -अनीय ड: ५२३१ इय ःववोदय 

तीय प्रतीप लसर दोहा ॥ तक््ना-भय रसे र" 
द्‌ नार्‌ वोरा सान." प्ितीये वर्ये.उपसोम द्िःहोय 
म्भयमान्‌ ॥रोगलाजभोर्‌डरफेनसंरे रनिनरी ˆ~ ˆ> `, 
मेय ॐ सो उपमान हो जाय पर उपमेय कर नाद्र 
य॑ सो टसरो खनी ह १२९६० ऋय नवोद दवितीय 
..।हर्ण ५ दोह्य ५ पप्य करने कुटि भजत जव क्वो स 
` . ~ धदेररे नहन दामिनी घन भे चयन लग्वान ॥ २५ 

ग सानन फास तें दूर फर जव .“ . 
षर नव स॒रयी कपा हुमा रे ॥ देग्मे नयक) की 


॥ 
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= ऊर नि समना पावय ना ५९१ ठीक जव पिय हैः 
२ सनम सद्‌ तेज गति स न्ते दे तव वब हाथी सर्‌ तिरर 
मति ससा नह यवे हे इहौ.सेदं नेज गोते चते ट याने चय 
सौध नीयसे ओर भद्‌ तञ गीत उपमेय हे सै उपसान्‌ भव। 
रथै दुय द र ससत्‌। लायक नहं यते स प्रतीप ६ 
ख वदुर दृष्‌ यैव दीप लसर दोरा 
दूनी इनि ददे स्वस वधू अनुमान ५ उयभयवु उपमान ९ व्यै 
उदर्‌ ५२२५ दीस 9 दिनि पिन प्रवि दनी सोभः वरे यह्‌ 
स वेद समुदा ह उपमेय हसो उपाय ह जाय, फेरि पप । 
व्यथः जपि सो पचस अर्तीपर हे "२२४ यं मवतु वू 
लीद उरठ्सन धरो ४४ सेच के ऽ ले कती 
वीर्‌ सग्सात ५ जेनर सुन तनै निर. तं करने + ५ 
६५२४ लीद धरेलक चद्रसा-की संमानः कला रति दन स्‌ 
वे हे जनके सुता का शरीर कें देखत रनक कीं लता. 
रः अकता सुस्सावा से नवस धु नायिका हे 
| सुभि क सर-ताके मोरे कनक सता इ 
, . (ति. येन ःपतीप हे ५२२ खक्ष 
प्दिभची रेने विष्य सण ५ 
- क्म ५५ सूयक मे भ लीद] ॥3पसानःहे रो 
से रजे वदू सर्‌ अभेदक ५ रंक उपमानःउपमेयमे 
स्थो रंहेःरुकउपसाने न्यासे रहे स तदरपर५उयसान उपमेय ४. 
` -. | नही रहे सो अभेद ५. ;रोर्‌ ने पधक ० यूं समनाः "; ` 
` (छ | सेद्‌ -होनिदे १२३५पुप््‌ नत वना चनाः , छु ८ 
दोह ४ ते सुग्धः नव योवा जवन रलः . 
मुहे पधक द्रण जर्‌ उपमेय सोधकाय १३९१... | 
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~ त 
रि जेदम श्र लखे से सुगधा नव यवना नयस हे जह 
यमेयकी धका होय से रोधक नदष ३३९७५ य्‌ न्‌ 
धवुना सपमीधकतष्यं उदाद्र्‌न¶ दी न्रे 
पसे नँ जोवने स्तक प्रकाश “सियसुख रि क ते रर नि? 
द्‌ कस भकार, २५५ तीका # चंद्रमा कउतासे जवन को 
सलक फो भाश सधक दै सीना फोरदरे सोद्रमो सीध 
३ .मृति पदम उजासो रे हेग ने जवन फ भ भँ नदे योवनी | 
गोयका हे भो सीताप शु वदरा उपमेये रानि पदम परा 
श करवो धरनी योने पधक ( १३४ यु < 
य श्रनगा न्यम तटरय सत्तया" दोद्ा# चकत सनेरू 
रच भोतायने मे जामि न्लेय न्यून नदय अये उपमेय कर्मठ 
नि 3६५ ठका धोता पंन कमि री रुचि रोषे सो नवल च 
नेग नयक जान" जव उपमेय दे कम ठाने तव न्यून त्रम 
५०५५ उदाहररा॥ 
दोहा ॥ सनि रान री थय विनय पियेनेन स 
स्य करो च स्ये भे सवं चततता न रोय ०३०५ दीक # प्तय हे 
व 
रख कीरे चप स्न भे चेच नह रह -यौ चम द शस्‌ 
स 
स्सनभे नह यनि न्यून गद्ये ,३०५अब्‌ रत्‌ नामास्ति 
श नय लद्सरा ५ सद्धं ॥ रुन वानन वामा सयु सुरत श्र 
व्च पिच ५सस नदरप हन भे-समनः सये ःवसवन ५ 
टक रव दामा सतो -रतभपसत्र पा्चानो १ 

















[कासो शसं वदध दाहा भयेन 


सूने भे सुमना अथाप सम तदयं बलान भरष्ण रतिः ` 


| < कौरथैःचेञ नव शया रति रो सत्येत ते 
१. ५ यसौ सेने धारि वरः नवाय ये व 
रति काप) नके र्‌ गधा रतभ सानमती रतभ रमा? 

| योते र्भ त 7 अयद माना सिकं 
स्रा लेहा भरद्‌ साना से सान क वसरं र्ट 





| तरर पिवि्लार१८२ ४१ दीक 
॥ ५५ स कोःटारि उर फे दसी ए र्यी 
सदेन भे सेवेरेी विस्तारि रदौ यद्रसः ररि 
स खड माना नाविको ३ ८.५२ य भें चौदरीभे भ 
जरस यह ति भेदे स भु 
भधिङ्‌ मेद्‌ रुप स ९२१ यं | 
` 2 .ऋभेद लसा ५ ० इ? लज्जःसन सुरतां 
लज्ज जाय "न्यूने होय. उपमेयः तबु न्यूमे सभर 
- ५९२१ दोदुत् प लज. संहितःसुरतः करे सो लज्जा 
. कायक हे जव उपमेय ज्यून होय. नबे ज्यूनु भेद 
~ ३१५२५ सन्ना-अाखा न्युन्‌ सभे, 
| द्धा # धार धरः गुरःजनम्‌ नरे जो गत ह व... । 
रे कषत भयभर तिय रति सोभ -पदगसः ५५३५ 





चन्भू० | [6 


= (धीरन धरे गुरं जन ननद्‌ देवर सार जगे ह्‌ पियशें 
निय रि फ भय भर सोभ अकारे हे उौ गुरं जना. 
भ ले `हे यतिं सञ्ञा या हे पिय रोने की भय भरे सोस 
र याति सयक हे ५९३ स 
प्या सम अभेदे ससा \ शेलामे फाम सम जासु 
-सो हे सध्या वीय ^उयमाचर उपमेय सम. होय अभेद तृ 
&५॥ टीकर ॥ जक लाज कास समान्‌ ोय्‌ सो सध्या नायिका 
+उपसान"उयसेय ससान होय से नौसर भद्‌ ह५९५॥अय्‌ 
सुम भेर ५ र ॥ लाख लौखगपियदग 
छवि निया जव जव एत ॥ तठ नेव यिय सन लस करुन 
दग्‌ कंन च्छव छते ५९५॥ -टीकृ] १1 पीतम र गन फी द 
वि देष सि कौरफे पिया हे सो जव जव दौ डरे तव 
यनम फासन्‌ फे वस करवा वासी टेग केजन भँ छवि छ 























रास लसर ॥ दोह्या सु रुद जुवनी ज((-, ,- 
तमे नाम 1 उपमेयरुउसामे मिति कर्‌ किया व 4 
दकष ॥ ज चाम पूरन जोव चान दोय से? शार योयम्‌ नए्य 
का ेःउममेय-उपमान सिति व कियाकेरेसो परिरामसश्र 
व त योवना परिगम उदाह 
रम्‌ ५ ट ५ इच ऊँभनं नै उर्‌ परो" सुज लोकमि शिले 





त्ति भियो, लन रजन फर देन८८१ -लर्कन्‌ ॥ ५.४ 


कण्ण ~“ 
छ कंन हं पर से रस केके थु कमि खनसे गिरे 
दष रुन शै दरव ध्‌ ६ सो सम्‌ स शुनी प ५9 | 
रौ कृच फ ॐ षड्‌ खेलना निके तोर चे $ 
ञ्ज लिक छर कलनं शं -धरैशये गटुये देवे किय 
श यति पौरसपम्‌ सलक ६ ५८०४ ऋः दयते 
ना -एथय उसे लस ध दह ४ चयस १ 
खड खन्‌ सर्व अदे यडुशय्‌ ४ लंड समे वट सुरद 
र सक्र ५९९५ यैक ध्र से बड सवन सनि रररे 

| खरग कृचल -धथकहे रुक फे. कर ` रोक 
| सजर्‌ सने शो "पथस उ सख सक्ष ५९२१ खं 
स्म वचर वस उर उद ४ २) 
स १ सौर पय्‌ कचन भाषत सुवं पतै १ पिय पिव 
सत सप्‌ सेन उने वा ५०५ सक वीत 
अर्सध सप्‌ दे्‌ रूपि के पिय सो अमिसान सट 
सफलः कतस चै पपरष आन्य सुदीन भे सीरत ऊय 
दिम चे ऋर जान्य] १८५ र शान फ खन पवसे कार 
ल्प बेचन च्य ३ भौर रकं उन्पन्‌ रें शत भे प | 
न्या. सस्ीन ने ककिर जार्ख सेतत च खत जन्य) ` 
सेस अतण ३५२८० सादुत समैव! 





(ा्म०८००७० 


_ ख उद्धेखं छद ए शस ४ अभस समदेणवा परि 
सान ५ व सुन सो ब्‌ ववि रुहे सूम उत्‌ धा ५५ 
सक्त] ५ खन कलाम्‌ भै रत सोथ पाद्व सनेव 
| सु स स्त विध कमेक से द उहोष क 
~“ सान ह "५२१अृश सबदि सोभक्रदवीय 
उछ ५ दू ४ कपम्‌ ससाने भरे पसच रंत 


स ॥ 9 9 0 . 
च्य =-= १ 
द्रछयभ सवि भै ¶गोर सुने भिर्‌ पारत री सराय ५५] 
दीत् ५ रास रतान री भर ड पिय द सो रीविभे रत | 
ध दे. भे परजा हे शुन भे गगर हेः पा्त्‌ रतः 
रषे" यौ कास ऊुतान दी भरी जई हे यते आभू संन 
सवा मयर हे ओर रफ नायर फो नेर युखासे नेरु 
ररे जानै योते # उस्लेषरे ५५२५२ सुरत दि 
चासुमस लक्षण "दे १ सुरत विचचा नयको जे अदु 
र उन ॥ सुसर ३ दक वम्तु सौर से सुरन फे सामे १५५३) 
रक जे खु ल खाने सो सुरत पेदत्वना नायको है 
रई दतु को दसं कौरफे सुसर होय से सुसरमे अतेकारेदे 
५३ पय सुरत चिग्वि्ा सुसरन उदाहर ॥ दो 
देमेल एता भुत फर*जव पिय मन लसत तव्‌ सेवेत 
सखे ससीनर सदस्‌ तिया सुध सते" ५१ -हीखा ४५ सः 
सेत कला करतो अवे -षीतम को मन लस स 
मर्त ररि संसौीन सो मद्न तिय रँ) सुषु ऋषि हे. यदौ 
स कीस कलां सुरत वीच न्यक है भोर नयस) 
क को सदने सो रमर भये योते 
स्मरण अलफर हे १५९" अय -मरोह् सुस रस्सराध 
॥ रोका पि रही फे चिपय-~ केति कलाप -असीने भूर) 
सि थस हेय जहे हे म भूषा वन ५५ टीव ॥ 
पति कविय सेति रला अवी होय सो तोदा नायिका 
[रुर देखिफे भस होय वद म असेकार हैरेवीन १ श्प 
|| पोट शम उद्यद्रन्‌ ५ । सयेद जव पय सग १ 
य चि भरा- हरपि द्ये नयरानि ५ तव ल्व द 
||गन्‌ चन रसिन सन सन ५.६ १-खकृ जत सोना 
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लृन्खू० । | १ । 
र ऊ सश असा पै चादि रुरि के. रीष करिफे हिव 
लयलाई तव देखि कफे सोरन के गन हैष 
सन्‌ भ सेने कर्‌ व यतत सौभे कर. हय सौ रयदपे 
(|खाति मोडा नायक] हे) मोर्‌ क्षागनं फे घन्‌ दामिनी र 
| योते मुस अतंकार हे ५ ५६५ उषं -प्रोटूा भेद। 
दाङ! कटदरुरुय क्सो धौ कद्‌" भावोत्ेतः२द्‌ 
£ लहे धर्‌ सस्त र तुर ९ जानी ^ पुनि आकरे 
सारी) २७५ रोह धह समस्त रत केगवर्‌ः परी 
 ||साऽ जोय ५ युनि लेब्धा यति नायक परौडा मिद्‌ नव र१ 
अखं ततार खय्‌] सरः सस्या ॥ दाहा, 
वरुणख नक्ैयका भूर न जोवन करि ॥ इक लख {सि ६ 
` ||सदेदषु निधोर५१९॥ सोद # जे पूरन जोवन वार 
से गाड़ तरुश नाग्यिका ड. रुक पौ देसि सेह रेष! 
नश्य है सदेह ड ५५२८॥ प्रथ्‌ गारूतीरुपव है 
द उह ४ द) ४ वंक दो गं सद्‌ भ व्र 
सव सखि पीन + सनते यड्‌ रति रमा उमा गिए १ 
प्रलीन ४५२ ॥ खोक] # वाक दि मद के भर्‌ ए 
भ ध भ्नीत सान दहे यह रने है, 
ठ पि गिरे हे कि उसा हे हेः मदीन ` यत्तौ कुद . 
पीन हे "य = हं - भार्‌ अलि! 
पि रमक के नज्रसम ययो. याते सेह अलका १ 
२०" ऋख कामाधो शुष्यन्त सदर" रीर 
कास्था सति कासे ठस, पोर पूरन. रति ञ्य शु्धामनु 
पि न चरि ग्नी भाद्‌ इर्य १ ६९ ५ सेक] ५ कामग 
| वर स्त्यन होय पर पूरम रौनि महि से) कामौध) हे 














२ 
५ 








न्यू, ___ __ ____ = 
र धरे किष सौचा भावे फे पाव से शुद्धपनङ्ृनि असै- 
गरे १६२ कामोधा शुद्यपन्हरोन्‌ उदाह्रन॥ 


भ 


शू ४ ननन यापे सनं सर येनग्‌ मदे घर र्‌ तने नपि 
णि क़ यह्‌ 















डरे गृरुन से नोहि ५६ ^ ठीक] ॥ ये ने 
ह दै.सेन रेसर्‌ तु“ वचन्‌ नरी हे सदे घर्‌ हेये पति 
हो लन भ्‌ मी नही त्याग हे- बड ाद्मीन सँ उरे नै 
यहौ पाव छौ नहो न्ये" योन कामधा ह- भार्‌ नेननफो 
मेन स्र उह्राया- वनन र सद॒ घर उन््राया- यन्‌ शाद 
ज॑हे५६२॥ य भावोन्नता हवयन्ते ल 
शा" दोस उन्नते भावन ते निया. ता वखानिषदहे 
व जु्तिसी चर्तु रये जानि ५६३१ सको! # उन्न 
वनेत भवेन्नना स जुक्तिरो वस ¶पवे पह 
मन्ति भलेकार जानो<२। पृथ भावान नो हत्व 
यन्न्ति उदा ्‌ १ हा अन उन्नत भावन्‌ भर्‌^यदे 
नी नश निदाने "रुतनुपोने वनी रति नही" समा आहि चवि या 
न "६९" ठीक ॥ अन्येन उन्नत भावन का मगे द यह निश्चय 
रौ नरे नरी- तनु सहन पति वर दे यों रति नरी. छव्‌ फो 
यान रमाह यद) उत्तन्‌ भावनम्‌ भादोन्नता नायका ३" भरना 
प्या कों स वचाय रम उरई यत हत्व पन 
१ हे५६५५ मथ्‌ दर व्रीडया पर यस्तापस्छरीते 
| ५.५ जव ॐ यारे साज तव दर व्रीडा निय -मपं पर यस्ता 
| पन्न धरै -पर को -पर भ रोप५६५५ री] ॥ जव्‌ यो सा 
दोय नच दर त्ीडा नायक हे- पला को धर पला रोषे रो पः 
{|यललयन्नि तकर हे "परख दर वरो पर यस्ताय- 
न्छरीत उराहरनं ॥ दोहा # सले फल मष से सगे. 
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॥ 
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। ++ च 


` प ४ . 


[अद सिय द्ेलत सेद भप सुधा घरे कन ५ | 

६२५६९४४ सुत कस सथ ल्यः र | 

(सरद वेसि- ते वचनं सु धरे ह. चतथा भ 

[|च भध खुल्या चमसे द ध व 

` ||स सुषा घरे कि वाय चचन* उह स 

| ५९९ 

[च्छि "ण, सुस कबर कर 

| ल्पना न की फर कति को छम्‌ 

` वकी संरलभे अीग होय सो रसस र > कवि 

। [कौ दय करस ्नायन््ति ऋकार ठे ५४० 

` [य समर सद ला सकयन्छःतिस ।., 
| लंड नान विष निं सुरेतंयै मिते पत सखि तारि 

रि यृद्धी कछु अध हे निय कड रति प्रस अपि १६२५ 

मामा -भुरभर्‌ सस राप्वि ख सरतत वस स्येरे धमेत्‌ 

(सी नै ६) रं पि है तिय धे रष रते रे प्लस रै 

नार भरर री) सुरनि घ पसस्‌ ख भा भद ह श्र च॑ च 

वचन कषं सवो के यस जते रस्ये- खौ सत्वयन््ति 

[स रः ध > वयसः) छि छादि ५ 

[साप लद सु सचनत कायर निय) निह यौत कुः 

{६ ८.) न्त्‌ ध. फी जोन साच्‌ दपा 1६४ 

८१ १२ दुद्‌ दर र्‌ स 'पाखाते नाय. 

| चान्यो सा दाच साछरपायै सो चकान्स्त्त 

| ०१५ त पदु छ ¡यन्द , ८ 

„(दय की मन नदन्‌ वसन्‌ चानय 

› र १ पम्‌ नर चम पात 1९) 
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~ ~" ---------- 
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वाणी 
























वसन वंनाना मन कँ वनङु ी नी मोरैे-मसेनिकदी 
पपयकी षग्राहै- नायकानैकह नह ससी. सरदो वान हे य. 
सम -वसन -ठनावा सौ नानं नायर ड मोर नायक 
नसो तं सेवी वात शरिपाई यार देका पन्त द १००५ 
सय समस्ते प्स सवर्‌ सटवाधन्नीतिलक्षणा 
प्रहे समस्त गस कोषदा पिर्याहे सकल रसदाय५ पद्‌. 
भिसेद फर फैनवा यन्ति मत्य दुराय ७२५ दीस भ ष- 
नम कै सपसी रत दायक रोय सो समस्त रस काविदारै र 
पद्‌ कोरे सन्य की रये सो केतव यन्ति सरोकार दे५०२४ 
सवसलसत र पीववा पिह 
नोह 1 दसपनेलासे कलोन फोर मरम पास मन सतीव्विभ 
यतम पर्‌ भं कर्‌ लिये त्वन वन्‌ श्र स्स सीन्वि 1 ०२॥ 
दीका हासविलासकलानकरिपे भेम पासा से मनक सोवि 
क - 
फलान कीरै फैतमकीवसभे करण्तियो योनि समस्वैरस कोविदा 
का 
घायन्डति भलंकारदे धु त्पुच्‌ प्विशुसा सद्य प 
१ 
निचगतविबुध “न्‌ 1हरमभ द्योगर दासी || . 
य 
जचद५०९ पथ्य लव्धायनिसदन १ द्‌] °ेलव्धापति 
नायिका गरीदाभेद वानि कानि ररे नासदो पात फुल अभुवाभा! 
"उदाहरन्‌ भ व नद्‌. 
उर सोय) फ ररे सुन मन खह्गे मेद सराय. 


- . श्य धोए भेदभरदोहा५ - ` ~. 
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~ मेदो सीव वगय 
^ 0 । 
~ ४ 
त 
=» अथ स्या भीरा) यव 
अरा हरण 1 व हा ४ हीपतरीने साहि दसी सातवे तोय 
ने सोत सान्त सजे मे स अंमल ५१ टी 
नव ज 
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(|रारनि ते चेच नेच रिव 
ठा रे रयो जया सेति रसोनं हं- यह तवेत 
(वदू दुव हः ची व्यय भे कंल्यो- यान मध्यो धीर्‌ नो 
/|री हे खार्‌ सोयन्‌ वरतं व वृसतून्ती 
५४ 
अथ सथ्वार्धामि सभु सयता वतमर सेट 
श # दाहा ५ परप चर्चनं कौर च्यग्य चिन कोपे मधाधीर। 
जहिं पदभ भासम्‌ -सनुक्तो सपदे धोरा ०१ # 
यरय वेन "हे करि ॐ व्यगये वना केपि से मेध्यां धीर्‌ चं 
1 



















हे वसतो धीर, अपथ संध्यी स ४ 





स ० म नत हे वयर 
प ननन सी मरत हे. जतौ रमि कमि करै 
सो नह लावे सेमे छित संकरे कोच जार 





[सय्य ओदा सान भे वववध सोत मत्र "धीरा भार, , ` 
(न धीर्‌ पौर ८४०५१ ऋख्दत्पष्यः सत्य्‌ 
छेष # वसु देतु फल रीन भं सभाव ना जव्‌ द 
उद्येत तामे कहत कमव युलाब रवि लय ६ 
वस्त हेत्‌ फल सम वोन रँ जव समावना हय्‌ तार 
साः अल्‌कार का ने-गलावं कमैव कक्ैकावि सौध 
६५ छ्‌] ४ दस्तु सुकरता सपरद्‌। कड ५ दम % 
कमास्यल्‌ लट्‌ ॥ ह्यु स द्रः `स्पदा ः ॥ 
य्‌ सिद्धा स्थर) सदा ३ ५०० ४"लैद ४ वस्तुमं शकः 
केभदूसरे नुक्तो स्स लर सेथीन्‌उ्ता स्यद्‌] =: 
नक्तससखवसतयेच्त तुभे मह सिद्धा स्पदे द्री 
स्यद्‌ हे हेत्या चेय अकार के `स हय तै सि 
५.५ आसद होय नै पिदा स्यद्‌ देतूत्पकषर 
| 9 कतं पसि सपद्‌ सङ असिद्धा सुपदे देष 
दाचकेसनु सुफादि विन्‌ गस्सेात्पसी सय ५०२८५ 
फल सस "सिद सपद ह ~ असिद्ध) द सद्‌ हेये दोय भः 
वप -सनु संका विना गस्योतेा सेये फली पः 
एय संभावना केर सो सिद दोय नो †सदासपदाःफतोतक 
| सिदध इयतो सद्धा स्थदा फलो तपे? अनप , ~ 
जवी ससावनासे समाय ` 
स्यद्‌ पद्ि्चानि ५७९ दनुः , ` न 
संमाज्यमानवखानै ~+ ` ` 
दनवने =. 

















भर = 2 
तंस ध पलि वय वदरधयधत| 
व , ® 
वग्यफा चने फरकरिभ शेरफो परे सध्या धरं नीय ४ 
0 हे-रभान्यनं ओर सपरं होये सोती सदं विचर 
# वमु स 0 या स ससं 
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सुहा शं । पको 
व स त ५८१५८ 
गतवित चेते नेत दिस किर मोको हित ररी सोन स 


१3 र) शग मे ईय सथ जमति रो सीमे दहे चह रितेश 
देँ. छखनःह ची च्यग्य भे रक्यो- यने सध्या धीर्‌ नीति 
१ र्‌ सायन चुम मानेन रो तफ दे" यात वतनन 
ह भार दम्‌ पवये माने हे" यानि उत्ता स्परा वस्तपसा ५०१ 
थ सध्या धागे पित्त स्यदः वसेत्स सकत 
५ पेरुं व कोय 1 
मह्‌ नहै.पदमे नास्य मुपि सयद धरपद 
र के सय सध्या १ 
::" * "श पदमे -सेभावने दोसौ नु 
तरय दधार ८०२५ अयु सधयो भर 
प्परो चस्तत्पा र ५१ (२ सासे 
01. 
ध पच्रदीक धसोवभे नेतं हे चथरं 
सेयह नेननपे सी संसायं हेज स्तभ्‌ सोपि 
प हौ ) जावे सेको बिह शयी कले सोर यत जावर ऋं ` 
नामे सनतोयप्‌ नसते पी तरह बरत वसत). || 
जावर न्तन लता नरी करौ शनुक्ती + ५१. & 


~ 


८ 









९.0 इः व 
यतिजन बतत हल. वले व, 
{बलाद करक ¶य हे 









1 भीर्‌ मर्‌ भरत हो वको कारणा हत 
वते वचन र श यिं भत तो । 
ह मदे सस्ते ह्वृत्मदी हे" 
स स 
पभस फल ररे सु एदा ऽपय १५८८५ रो* 
मैना ताडना द्‌ ररे व्यय सोहत्‌ कोप ररे स ओद 
थोर नायिका सिद सफतु पे नोर फत ऊर सेःफसो 
सेस प ३५८९१ अथ्‌ प्रोडा अधीर सिद्धास्प 
{दफल ताञ उदासर पह ॥॥ गेवे चामते उर. 
{सि हि धर्‌ मगेचत चन ५पमत सरि सोरे सदव सन्‌ भद्‌ 
(४ टीका प क | 
४ सुक रहे हे साने) सर 
गजे री समा फे चास भ से पव 
(र शनो. रमैवो चारवे! नरी उरवो गेचनेभे चेत नहीं चर वे-॥ 
धूमे व १.५६ फ 
। उरहृएयी स्ञा गजि ` सदे दा 
पारो रे यभरोराधोरधीरभरसिदध 
कलोत्पेच्ता ल्षरा स 
स पारि ५९२१ भरः 

परकै निय सहे वक अकारे सो पदा घीरा ५, 
१ व आमद. होय सो फलोतयद्त चीरा ५ 
यचोयधोरधोपओोसषले कतेन्पेच्त उ्ल-| . 
हिरम "दे 2४ 6 त 
















- भ्व + ४६। ५ 


नक न ५७४५ 


( ॥८३१ मुश्ं सश 





मप्र प्रकारो रीयः 
टका धव्येर्य पनच्टं 
की -प्रयामि- मृ सकारणः 
सा होय ५८५१ पष 
त्प्ष्या र 

स 
न लाल ५०५५. टीका 
। प ष. संपि फरि र 
 ||तानन केलालनेच भः 
| नोर लालमरे ` 

स नेथ नक्षि तिस 
लेखेव सिहर 
य॒ मोग धौरा 


स स्‌ 
( दस्र 
घ व 










| स | ~. 


९ रेते ५९६१लकः) न कौ व्यार नसं | 
ओ फेरे सो उदा नायकाहे-यह्‌ भयन्ह्व सद्वि -हय स 


( 


॥ । तमात सम्त॒२५ | 
| म य तिचार्‌ यो ष ॥ 
तनु भभ्भसर्‌ नद्य तसे र्त्‌ 
 |रीयाहे- केर भवर सन सो वोधे सयो नसात सै कण| 
केर भयो यहरुर कियति तनु भं नरै नमल भहेःयह्‌ 
पन्न यन साष्ट पियो पमलैकार ३५८०५ ४७ 

य॒ असय भेर कातिशय्ति लक्षणा ४५५ ॥ 
| भु २.६ पुरुष र पवा कै 


मेर परटष् कापि 
उदारम्‌ 81 -तन मन्‌ कान 
वस कै मावे स्केथोने 41 तुददे सके" गवोध कीवी 


प्रान (र्ण तीक # तन्‌ श -सन 1 
छष्ण ससहे ॥ र स्यान्‌ पैसे पोवे- क्त रर.नेॐे 
फी.निध ओर्‌ न कृष्णास रत हे 
के पति त्वाहवी;े" यतं नरा नायिका हे " विधकी 
य ओर हे हेय मेद गविरुयोक्तिरे"२४।्परध 
| ॥ सो गप भोर म्वीने- तापर 
| | कुदा € नि ५ सनुसेयाने ५ सुदिना ये.पर रोया मर्‌ 
(1 ~ ५ 
ह 1 युत्रा|| 
जोग भजो कौ संव धाणिशयेक्ति ॥२९॥|| . 












































(स सध त खनी रेमे धेने रंय सीर १८२ 

अलग सद्‌ ति -पससो आथनो हसं देसो- ए! 
समदा कै. स सासरेग से नेऽ स १ 
गो -धद दं वर्स या नधन स सुवे र जर 


1 





[खत ॐ चीरे शर्‌ सयक ह ५.२ लासे = 
सो फस धद ससत नही ताके फलं रहर 


नाध स कसोत्येन्ाहे४ नेच दवद) सिदध 
(भिः स्थफलोत्पततो ३ ५५५. 
| प द्य कियो स्रा भदो 
९ सख जर सेष्ट कृनिष्टा जुत्ति ४1नः 
थं चऽ सयदरक्ष यरद (+>. टी १ ऽ 
सी सद तीः सय वक जेष्ठ सीनण्टः दे जुति ह 
उपय निरे शो र्पसातिद्यो न्तिः रकार 
ख जेष्ठाकनष्ठःस्य 
४ स्ोष्ः पकमेक सता वु कञ्‌ सतं , 
पष्य ५ भस ती उफ. कमले इक से द) इर्य 
खे क्ख लवान्‌ से निमेस कसस पफुष्धित प 

रौ हे सरकः से गती करे हैक सू वीच दर 
हौ दो न्यक से जेष्टा कनिष्ठ तते ५अॐर दो क 
कान सो द्विक भनिकसी ओर्‌ ससी से तायव ` 
यति स्यकतिशयोत्ति सौ फार दे. ८४१ ति 
प्रय पशदरेयाल्चरा एदोद्ा परकीया 2 

गाए ठं जेस ॥तामु वसीत छ 
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` | पड सणन्तनिसयोति 


~ = ० = 
~~~ ~---~~ 


| कद स्यय्न्र्‌ की करे भोर मीत पायं षप्रपन्ट्द 












५ स 
पुरन ॥ सोत निगो ननद 
पि पकारे ४ तन्‌ ने नीरे > धसर रहते तसात्‌ 0 
दर्थः पजन -नन्‌द्‌ विन वचार रयौ सन 9 
नु भभम नही तमत भे पि 
पवा मेर सेवर सी सनरे वोधभयोवात के क्य 
गध सये यद्रू कातिश्यो्ति तनु भे. नर कनाल 
प्रपन्न यात सान्द्वा तिस्य लेकर हे ८०४५ 
य॒ भेदका वचानतिललुग ष दो ॥ 
पर पुरुषं शरम्‌ युक्ति" वाह के 


रष कापि 
स 1 ए 
अरे क्प मावे ₹फेयोन कती कर तद्दि व 
रान ५५य"-सीक्त न -सन्‌ ॥ 
(व प कती न हे 
यज धिना व्यार कप्य रते हे # 

कीति न यतिं अनूढ मायिको हे र 

र शदे यहद फितयोक्त ५२०५१ 
कीया सर "लोहा गार सोर {वद्ग्धर्सनि-लिता 
(३२ कुरा € नि ५ सनु सेयान्‌ ५ मुदिता दिये.पररीया तिर्‌ 
जानि५२.म्रथ मूत सुर गप्रा संत्धातिरायो-||- 








,क्ि स 1 इहा सुखदरवे जगिव-सोयुम|| ` 








{प्रयि कर जु जोगे स 







स फे ताङपाये रो पोतो 

फे जोग फर ० 
प 

४ सचे गिरि शिप चरो पग 

त वसमे-करक लगे अथाह ।९०२॥ 

(चन्दरसा सेतवे पर्वते फो सर ऊपर्‌ पुष्पी चाह 

ऽवेर्ना शरीर का विचस्यो धरा क रलेग्या 





पुति 1 गहरे, 


५ रीफ़ा ॥ लवेसान सुरते फो द्विपावासे दूसरे गु 
हि" योर को अयोग केरे सो 4) 





मुख 
अक्रम ग गायोक्ति १ सोहा ॥ सुरं 
(= गोपते वीरा रा दी 

 « केसा "५५१ दक शये हो ज वातीमुत 













१०० ~ _ - । __ __ 93 


से तीसरी गु फी याया हे ५ जौ कारम्‌ 
~क सगय होय सो-सक्रमानिंशयेक्ति भर्तफार्‌ हे ५२५॥ 
थ सविण्य॒ति सुरतगुप्रा-अकतसाति श 
सहर दु फलमिति बन सपन मे - मैर्‌ 
५ पग धरते हिते नव सनेवर्‌-कि है करप सोञ१ 
१६१ टीका ५ पतन र वसे -रे पती पज सन्‌ वनभ 
र्त "पर्‌ धरे रौ तुन फ सुन्देर्‌ कपञञा कटकम्‌ भे सानि 
र स वात्‌ दिह कपा योते भवाति स्‌ 
म्नि यपरा ५ -पग रतो ही .कपड) इमे. कोरन 
ले सेगहेयनि 10 १२४६५) 
भथ त॒चन विद्रा चपला नि लस 
४ दोह्य ५ वचने एवि चच भे-साग+) 
2 चपरसातिशयोद जरै ते रम न.का५२५११-टो 1 
चनम सतुगई केसो वसन विदग्धा नर हे॥ जद 
(0 से ारजः व न 
{2“१००५ भय कचे तिरय 
“तिःउदाहरन २ स 
पदात न्ह्यन्‌॥ वनुर्वियूष सुन्‌ 
(रषष्यदीका१ हि ररि$ेससीसे कही नां 


स {ृद्ग्धा श्रायम्‌ हे-आार खन दित नावो काग्योहै £| 
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| ह प चचरन्‌ पििद्र्ाोय 








||सुनं बारे री र्ण के हरषे फार भयो ये तरपसािश|| , 






८ शिषो त र्‌ सच र पित तुह र 


न क {9 ह ह न्क = ४ "+ 2 - 4 * 9 ॐ 
५. र 


व न (9०१9. च 
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सि ८ नस = 


विद्धा ०५ (1 कः १५ 
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५4 
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[क 1 11, 1 
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५, * नीरा 
~~ भ ल [हि श 














५५ ४-6-9० जम म॑ 
ष 
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५०५ 


“ॐ, जपिष्ठि १९ 








£ ०५. ॥ ^ ९" 

















८, । 
| क ष्न्ट्‌ जानि लिये याते त ॥तरभेनमयैन| 
श । 


1हे म चन्द्रम दते उपान रो लानवो एक धरम हे च|| 
थम क यगिनाहे "२२३५ सथं कुर्तदा नील त त्‌ 
न्य लक्षा ५ धवन नन 
7 कुलखःदियमाने ५ दति तस्य व तुल्य योगिताश्ना 
11९५ ठक धज वद्गत पुरेषन सै स से कुलटानिय- 
म पदति प्रहित भ समान ४५ सो दूस तुल्य 
प्रोगिना है"र९९५. अनय सुसद यं तुल्य 
¶उदाहने » दोहा ञ्च नीचप्ठ्त दिनम केम 
$ विचार घातक षातफे नल शै ददि सुरते उपार ॥ २२५५ 
टका धञ्् नैचभे भर्त आह्ने भं वनरं म विचरन 
4 लाभ भित श्यन 
रे ५ यह घर पुरुषन शे सुल प्वारे है५यगि फुतरा 
को प 
हार.हे- यातै द्वितीय तुल्य योवा "थु भ ॐ 
व खयन 
प १ 
# कि ५१९६ नर # 


, जान के ना विगमो दख रेपे सो शय 
-नयका हे" कसगुगी र अत्येत गुरी संग वर्भन हो | 








य से तस्र तुर्य योगिना 1 अयि 
सयाना स तुल्य यिता उह रन्‌ १ 
[रावन्‌ मरने रव नंदम समसर सान "वे > समे ये| 


पतती सुरि खनु रञने भान ५४२७ "दीक एय वरत 


# 1 
~ 




















+~ 


8.६, +$ २ 


| मुर, छ यसै संकषत्‌ विगतो ये पयम्‌, ११... 
 ,: [भीर चेयरय दन वडे हभ विनरी. ससान दंदावनेक 
` 1" [नहेभयं दीय तुस्य योगिता है! 1 स्नु 

9 सयाः श सक्च ॥ 

. `. (सया कक्‌ लश्च ५ ५ दोह] न 64 
त दसी सैन शशाद ५ तीप वराये भः रुर की च्म, 
(तपात्‌ ॥ २६५१ द्द चैवा वाला संकेत के ऋभव 


४ 


प क ४ श री दरश भनुसयाना हे ४ वरये -पतरुय 1 
` मकौ रकता होसे दीपकं सरकार हे ५२२८५ अध 
{हती वानाम दीपक उवह ॥ दोह ॥ 
खौ #ह्‌ ससर हैः वने वाल भवार १ तेह सरल उत्‌ 
क्री केस अपार १९२४५ "ठीक्ा भयदो सथ नायिका 
ला संकेत ॐ सोच को वकष सोने सुभुस्द या . 
शे अनुसयाना. हे" ओर मए उपमान उत्तम युरुष तर £ 
। करयो रुक धरम हे यःते पफ हे ॥ त । रय ' 
ख गृण यान्‌) भयस दीधर दति वक्षया॥ , 
द्य ५१ ५ पिय सेद ग भेन ग ड योम.नित्यागे धति पदं फ | 
रवति य सै प्रथम्‌ दीपा ठतति२२०१ दीक ॥.. 
स सहेटभे गतयो भे गही गई यै गौन करके धीरज . ' 
([गीसरे अमुसयान नधयेकाहे ५ पद्‌ कौ दनि होय सी. ~ 
` (|ओी "दीपकः इतति हे १२२०॥ 1 यानु सया 
असं दोधकं हुति उदयहदन १॥ दह । 
द | री रर्‌ माल्‌ उर धरि आवन नदलले १ ४ 
` (इसस्सनेसे वाल २२२१ -हीक] भ करसे दर छर .: 
| ति साक घ करि के नद्‌ लाल के सरसाया जयी सावत . 

स्व कै वाक्य वीर्‌ की तरह विक भई ५ यच नीय 


ए. 









1 
॥ 
७१०.००,८७१७००० ५०० ३१ ११“ मी 


..4 


=-= 


 _ ४ = त 
य ध 1 | 
भरर ससाने पद रय, हे भ न्यारे न्या | 
यस दीपक इति २२९" पपर सुदित द्विती । 
कालिया वोह त ह 
पै ४ व उति है मयी टनिपि 
1 २०२१ "टीका ॥ वितर चारै हेत दख करे 


| र दरे दोपका टतति पिद्ानो ५९२२१ मथ्‌ सुदिकता 


{द्वितीय दीम उदृहन ^ द" रहे 
(ए दति न त 
(लि्गेगान, रती घररहेगो सथरसवनविगा ननो | 
| हीय केन निकेते सव गानपरल्यायहो सुकते एवस परसपर भरे || 
व 
९२२।प्रथ रानिकृ दयक चर्तन, 
सी 0 
तिय परे सये की नीम जानि सुजान ” ९९२५५ -चीवी। 
भन रजसं रतये सो गानकाभेषोरसान हे पद्‌ अथैफी 
भाति हेय सो बीस दीपक कात जाने ५९२९१ पथ्‌ 


| ग नीय क छि उर "दा 
{थन दय क वानि सुनि भवनम हेनेतगर्‌-सादेतवे 
स नयन्‌ मन तप दात -दषाति ॥ २०५॥-ठी के} ॥॥ घने देवा 
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1 | 
| (५ पैजवने या हे जवि ह पर गावत 
नेष सन्‌ हप हे योधम दायके हूयीवा नेःगनकोह| 
रद द्र पदवी रफ हे" थे वी रके यि मीसुरैःदी 
[करि ६०१९५" -य्‌ अन्य नायका वशिच। 








41 
4 
8 
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(स नः 


शे १ ध समद १ खेन जे सखकिया पर कीया२१२ 
सान्यु शै छोर ये कीन मायि चारे ५९२) च्छया 
ओर दिवा जने 9 युपि वकि गित्‌ 
सण्येः स्वय लकी उर च्छाने ४सीन ताविद ये सवः माने। 
२५ स्थ सुला भवस 
स ठा "दा नि न्यक सै आन तियं 
सर 4६ १६ जन्यं सुरव ट्ष की -दुविषे होय ती 





५.८ 


क 





1 












॥ 
श) धि » च + + + ^ < 
र = ९ ०६.१९. , = श ५७५, ५. ^~ 
५५४. ५१ ५ ५ 
न भना णम कमा नक क ८७ हि ज निज अवक ॥ 





 ". - ||स १९२८४ दीष सपमा नायक स सोप 


¦ ` [[सरपैनसरिकै मनसे खिति छोय अभ्यु सुस्वं देः) 
५ ` काहे ॥ २०४ छेष भरपजानरडपमेय सुग ताय्‌ 
-‡ | सर १ दतत न स्तूयसा िद्धःभिस्न पद्‌ जोय १९८ 
, भ द्ीरे शरउयसामरप्मेय लेदर क्ये सक धं ॥ 
` फति दस्तूपसा सने &.न्यार्‌ त्य यद दिके ९२ 
(अ कुन्थ सोर इदा त्‌ कु 
दुन्‌ सो रतम सोह 
~ | तधज्रधिक सि । क मरक नहि शत१२९३०॥ 
 । विन्वस्या जख सृषन्‌ लकषम सी सोति से नरी सुहावि¶' 
ण सोन री रुद्र वछलषेसे सी. तहु पयि न 
| -दूर्च्यो यते अन्य सभोयङ्ःप्स्ित। | 
॑ द उधसेय वाचय %& ०५२ सःखयसाम्‌ वादय दे ॥ 
को म सुद्ध नह मात ध रुके प्‌ न्य | 
युति बस्तवमा हे१२३०१ व ५ नीति सनरी। 
दोह ॥ ऋस्तुति कीमे इष्टेन ररे कवन कोय 


<. न ससो नरम ५ ५५ 1 २३९१ पल्ली 
` पकभूषनेतृनरी होय वे घस्य" -अनि. वस्तू 








दभ | [3 
स तवे घभ्य स अथ भयर व्वद्धिक्ये 
धस्य.मति वस्तूयसा ग ॥ दोहा ॥घ॒धददी 
जानत्‌ बुधन को-परसे परिज्नस ताह ५ मवलं असव की 
२ से वेध्या.जान नाह ५२३१ दी 0 कधन काघरा 

। ५ > > -वैडित्रःह जनि हे" जवल नो सु 
7: ४४... ` ,:-} काके. चौर सी नहो जनि ॥ यह 


परवोटभेजानिऽनदेभं भरौ जीने यहनधररेरधमेरे यान वे ध 


स्पुश्वितूरदेयना ३,२२३.१: सयेहा शगुसी चंग सच 
सुञ्‌ “पुज व तुब मर सान्‌ मि 
ड तह्ययः २३४१ टद) भशुर वान वेर मे मी ये 
'पादसमो. सगत ;पाकरि के. पुजे ॥ तवाम विम असन भे 
वीणा को देड.प्नारर नीपे ५ यह ुजे भर्ने || 
नरह -पये. यद्‌ विभ -थस्‌ है यत न धर्यं अति यम्तूष 
सा2,२२४१ पथ्‌ रविता सेर? दोर धपरेस- 
गित्‌ स्कं दे.रूप-गाभिता दोय "मेनन रूप रुूपोनिरुप सो 
स सेय 11 ९२ षटवा हिरनगवि शनन पति 
[विचा सुपति सुरत्य रदोर.जानि तेन सनं सहि ५ २२६१ 
स निके पि ङ्लःगवे के कोटे वा 
त्िकरि ह र्र्टै मिद्‌ रब २२२।अअघं येम रविता र 
ष्ठटीत स स परे शरेम कोशम ग 
नाराय सोय वेव भविपिवेते रप्टोय स द्राय १९३०) 
रोका) पति का प्रसरो राके सोभ गवः वु 
परति विव करकौ होय सो दृद दरसाये त प रष्च्यं | 
मेस मपित इष्यत उदषरन्‌ ५ दोय एसनो पि 



























१/४ 


| | यह 


[कष 


| | ह परति त सेद परेत त॥ जेसे सद्‌ सय ` 


| सुह्यन२०५ टौ कृ दे जनै पियरी । 
१ र निरत सपि हे स्ार््दद्रमा रो चौद 


| सुरे हे- यजौ पय ठे ओति नरै भि हे ये 
| | त नारा च~ ओर नायक की धनि विव हे चस 
| दी पनि पिव दे "यनि इष्टात -सकार हे ४२२४५ 













. द" दो रय ५८५७०५५ की सति विमा थः 
[नवनन कै ज्ये तनु ५२९१ | 


लकाषसस्यूे ससार का व्यवह्‌ १४ "विने णि 
स तमू की यिति न+ .. 
जनि भैः व्यवहार की धिनि विवे हे भोजन तोर शरन 

न्‌ यिति -पति विवे हे यति 'हष्टात अलुकः हे ५९४५ 

खचर न्वेद्िका वे धस्य दष्टाते ॥ 
दोह भैगवे समख जन करल वन द 

| सी रल को उदय ने तवे ते तुस्‌ उहराते ५९५९ । 

से यरद सेशाञने मन करन र रो नासे परप ह, 
॥ ; \ जब तारं सुरज छी उद्य नहो ३ नखे तार्‌ तस र 
यद्धं नाये रमे प्वरुढे धरे हे यो वे 





९५२०अय मूनजरुय गर्विता दशाना ल्‌ लक्षय 
॥॥ ६] 


|| सा ध गदं क जव रुप सी 


को-खकता निदरछ्ना से होय ५९५२ टी ४ जन रय) 


भक 


` || फेरत रूष मर्दिता नायका हे दोदर बाव्दनरय] रुकः ह 
 (-सोनिवशाना सल 2 ॥२४०१ पप्रथ धज स्य 


| उदाहरण #दोद्धा धज सघुरड सुभग! 
|| ` - मे "यरे ससी सयक में यदै सतेन रि 


भूर * | । ६५ 


न्दी ॥ ॐ सधुरना शर सुमन मेर्‌ सुख भे रने हे 
रोर ससी ल यह वह सुदता फ ॐ 
समाने हे पाने रूप सविता , नायि) पौर सभगा सपु 
ह सोर चैदरसा श निसैतुनाहे यदः देप नयनं सौ स्ता 

यनि निद्शीन अलंकार ६१९४१ अथ य नि 
पना लो एतिद पोर 
र य्‌ निद्शमे। इस कव्‌ ुयावे मन माव 













निन) अहन (| 
र विलासे लि ५ ९४५॥ रीरा प पोतम्‌ 
(कावप हे सो सने फा चौरे गह कोरक मने कै रजी फरि ||. - 
व का चच>े समन. क विलास के पा ते करि 
के सोल नई ते" -यहौ पिय का स्प रो मर्य है योते 
"पिय रप सविता मायिर्‌] हे धर सेजन फो सीता ननन 
नि श अते कारन २ -तोन) यत दूसरे नदी 
.नाहे२९१४-य्‌ गिद्शीना लक्ता ध 
। 1 धकिया सस नसते करि केरे भरन स 


द्विविध निदर्शया चर्भते सकल धष ११४६५ दीका ॥ 
सते सते किया करि से परोरनं कै सस 


।टो प्रकार री स 11९९३ 


१ [तास चिविि-विदेडः ५९९०१ दी भयसायं उमे भ 
| [विशेषता | होय सो उयतिरेके प्रलकर्‌ ड 1 





(ल्व 
. | | |च मे 


+ 





ओ जगरफे द्स्सात्‌५चद्‌ उद्यमे तम निकर दिले दिन दर 
जात १९९५५ टुत धराज क विधन हे ॥ रेषे जग 
दरसन ऊय दसो का उद्य षं नमै को समूह हिने 
स जेर अहै तस हशैनिदौ खनत किया ह यात 
४. नहे ५९०५॥ द्षृश् निमजगुनं 
द ज ©२ ५ दश ।॥ निजे गुनं , 
य॑ ९ भ सेम शचा देते५ स्र सू धय बस्‌ करम हि 

शन भवत चेत५९५१॥ हक} ॥ अपेन गनै म पीतप 

ॐ उदर के सोनिमे स सोह सबही पीतम्‌ क... 














[येक दोसे चित को चेते भं गन रीर यही गुनं 


ठ दस्‌ कशे ही से करै वप पिज गन समितं नायि 
ओर गुन जी सत भ्य पसं सेततन कौ रसा दोनी यो 
दथ भद्राया -सतकाट्‌ १२९ ८४ चप सान दती ०५, 
र लच्छरा ४ दोहा ४ अपर पियो क दूरे नभ कंदे 

य सगरं कार्‌ आनं षे साचेदुती पिय द ९९६) 
भीर्प्तयारे दशी तेनास कस्तो दस्थि सधमा करि 
नसे सान्‌ नसी सयं ह ५६४६) 4 11.41 
उपमेयभे चे-लप्तरा व्येव थकं न्नं स मावयः 







[सबले कमयो ताको तीन मकर कौ कान्‌ ह १९९०४ पृथ , 

प्यः सनी सिक व्यतिरेकः उदाहर ५ दो 

'धयूःजिननी रिसं सरी न्वित चले भाय्‌ सव ५ 

1 र -ईरनर-लासी षद च्छल छल १च्छप्टोर्की 1. । 
लैनयी दष्क म को असे व्यनसा सेच 


प म मा = 








र ४ ~ ४ २१. 
तव सजन से हगन मे लारी भर्त्यत चतय भं < 
य पिय री. वीगती ते पस फी भरे जर्‌ सफ 
य सखकीया सनी चे ५ शोर नेच उपमेय भे सारसी 
तैः घरी ` दवि छा योते सधक व्यतिरेको हे ॥ ९७ 
सथ परय) सानिनी न्यून व्यविरेरउटहश्न 
दोषा ५ साधर लष पिया तिय जव डगंदेष ज 
वाय ५सव खेजन से चखन्‌ से चेचलवा नरद्प्य पर 
दीका ५ १्विय हे सो यके व सदव रिय 
जव गन्‌ कै चवा देहे तवे स्वेनन से नेजने ५ 
सृता नरी स १ यह पीतम के भपरध सद्व दे 
विके खगन्‌ के नवय ध -परकीिय्‌ा सानिनीद 
र भँ चचा नद यहे न्यूनम्‌ है 
च व्यतिरे है ५९५८१ अंख्‌ गेनिक्य सानिनीर्‌" 
सं ठ्य॒निरेफे उदु १ दोदर 9 सागस्‌ ल्िधमे' 
दनि क सोन गेहे सेन स्रि तय शिः सो सुख 
स को होय उयासत्‌ा धारि १९५०५ रीक्‌] ॥ षने दानी 
(कौं परध सरित रसिके सनक सार पे मेन के ग 
हे ^ त द्रुमा शरीको वात को सुख्‌-श्योमना धरि 















# अन 4 












५ जापि उतत्वठिनो > स 
| सा कस) तरति जानि ¶ चिर लव्ध उत्कंचिते य 
ञ्जा मानि ९५९ रस्वाधीन पि ऋणर पभिसीर 
निहारि नतम्‌ अवल्स्य त्परेयसौ कही कने प्निधीरि 






` ~ = वीम मेः = इपर ध ध 


। न 





कायक का 1 1 मीं 


6 व्छोषाः 2 "दपा पुणा व्मिप्युत पतिक) तर 
रूक्पद्ए परत -यतिक क ४.पपि स्वाधीना 
दाशा पसं सय लार्ड गु टलाम्‌ ५९५३५ 
नीठत्‌ यिक्ष सलः ४ सोद ४ गय पाय 
| {विरह प्कल जै होय १ स ह पोषित भरव 
(खे दश जुन लोच्‌ २५९५ छष्‌ दु श्ाजीसय 
उणुपिसषर्‌ न्वित स्सश्य य्‌ कथयसे उद्य ४, 
प्थि पलप उन्द्‌ सम्म जत सेवे १ २५५१ त्रयं 
करित पिका कद्व ण च्छद धा 
दसी व लसा धारि वर्‌ सरन सच. , 
सहन विवर ९५६१ ४ ख सधा. 
यहा "परकीयः सासाल्न् स्तो -युे ॥ि 
अक रि न्द छर्नतं ९ सतो सरतत टं न 
२५.६१ ख जत यिद श्ङ्ोष्तिः ९ ` 
हो ४ कषु वरै सरि फर धियं 
स्नसा. श्रई सण १ ४९०४... : 
[योरे ख सवर्‌ अमि -परी -वीतल सो वियोगकः ` 
से करा ॐ साय सेवत सम्पू रीर भें छाई. ` 
1 -ख्तेडी ठ यराङई से यणा -षोशत्‌ उरिस) ॐ धर 
[दरद्‌ ओः सण सेदड ररी -खिं सहो 9 
` [च्यः निः सर दूह ४ सोः -विमर्ति 
[> अद सय कटुरेव सेमे ४ -द्मिय 
{कद्‌ 7 पवि सम मदीय 1९.३८१ रीका ॥ 
(अ 


क्ण 





















१११) 
~ न -ज 

















= सध्या ओषित यिका अयस्‌ स 
उदर्‌ नध दो भवर नल स्ल जेरनिमराी 

# तड भ परन्‌ लाली छवि चमन 
-दीकाधे विराजल ख स्लरी अरीन भवीगं भेऽ 
वभे रक एसी णतीभो ससीननेने लासी विना लीन रवि 


"4 


जानी " यौ विरह की सर नयतत ने रेकी ससन ने मी 
[युपे सध्या ओगित्‌ पौलिका नायिका ४ शोर सलाई 


हाप सव तन्‌ प 1 स । 


मने.सोहयै तिने रो पीर मंभा.जमाव १२२०१ दीक] 
(१ सिप गर विरहानर फी तापसे 
रि गोभी -भलीन ऊ सनस हे समाय 3 का 
१ यौ पू वरह से -्ोला योगत संनिरः। नायि 
५ न "भाने स सरो 
त १२१८.५पख्‌ सुला यरि कीर लत्तं 
स ॥ सेह १ रुसोओेक्ति परनुते विये प्रस फृरिजोय 





















शष वगेषरप ० । 
सण णद विपे शभ्ररोन फर सो समा शेति ख| . 
सदे. सशय 


रच्डर्वो३५९६२५-अय्‌ पुर्‌ 1 प्‌. ' 
व नरह उद्धव देथड तिव ` 
हैःहे.कयदो वे पीर गनेनि दरे विमता. जारीक सेवर रूट 
[नीर १६. दक 1हे उद्धव देखे यहे भतिं स्मये 
हे -शप्यभनर्ते.मातितोःको तनि करिपे दनीरक 


(१ | छक; विङषय यद्‌ आशय सात्‌ लेख सो 
` . र देवे" दणअथ.जुरधी सत यर्‌ 


१ 
# 
दए २४९ च + 5. 


[िववन्किं [वकि ~~ ~ ~ == न + 
पिििवि िवगिि क  ि विकिरन केष क क बि (नि षः | 







| अ स १ [ऋ शन्ति अ 4 य * ^ * 1 ५ 1 ४ 
द*९{{ 4 ९ ९ {६ ६। प्र! ६ १९६ 4: दद ५.4 


| पिस नकद हे॥ रद दे सयैररी 
करी यरय खै रव पि ऋकार है ५९४॥ | | 
(ख्‌ सि "यिति ददि द्‌ 
कह पतैः भीत्‌ धयत्‌ द चंदर भयो अदीन) |. 
स टिल ९ सद ते ससि जये धनस्‌ सन ५ । 
| ¦ ध ्ीतय धय ई ष्यती यदीने पि ये व्च ष 
र लखन से सैर रलीये स गव. सतत्‌ कप | | 
खु यमद्‌ श पतै श गविसा सित दतिसा चयस | | 
भेह दिस र्‌ विशेषा एद थं तसं रुरवो आशय 
सुते षरे र ्पतेकार ६ १२६३१ सथ सडको रच्‌ 
हह ॥ अन्य ख सष के व्विन्हं सर नञ ॥ 
य सोऽस आगु के छाव ¶यय्‌ परभाते ५ र्द्व 
` |(|पोदं वनि ऋश्यं सतप" नधैष्छा छ -निच्छास्‌ खर 
| अर्स ५२६५१ खद युरिकरं कुर स्सेस र 
खा ५ छ्य ४ य्‌ सुव विषय पद्‌ पोर 















॥ 

















| सोय" बेज ऋ वद्‌ कं श्वस रतक्पि होय १९, 


कर्‌ सकार ३४ पद स चत अथै के से ज्येव भतं 





 -. राह ^ दहा ५ व निषा वाय से | 
„`... कायो धंभर५भव्े लाल खि य । 
२६२५ दीक ५ सवेह कोरे रात्मे वस वाती | 

. ` . बनाय लाल को भातःलासं शेप केः वामहे सा ५ 


. यह सापराध देखि शर गवा वास्‌ सुरथ देमि शर ययो तास्‌ मुग्धा ख 





ती 


आकि) ^ 
५, 










5९१० ८ ~ 3७ 
निमा हे पोर भात विशेष्य पद्‌ भे सायराधे परो सपय 


दे यामे पार वरंषुल्‌ अलेर्‌ चे १९६७ 9 1 
्‌ चेरा कारि वायं सवराये विजय "५ विय सवं 












-्तेय रकार हे सो उपमेय उपमेय कीर रे उपमेय 

न रमर शे ओर नीसरा उपसान उपमान करि के गलादं ष 
विका सनम्‌ दोय हे ५९६०५ मय्‌ मध्या खेडिताव 
सख वर्यः स्तेष प दोण कैयते विरस बस || 


श्यामे रवुवी२ १९००१. क्‌] 4} गोर, रषुवीर कमि हः 
दिः 5." कपृगवान्‌ सै ग कर. शील ेघर 
, ६“: प हयक हेर मे धीर्‌ हे पररा) गगम केः 
(स यामःधुवर कम... दिन पको जरदयु क || 
त-चानरान्‌ फे पिन्‌ करे 'सननेशिषर वत लस्मसा जी ||“ 
पे पतमर है ५ यौ, गर रषुतीर्‌ःउपमेय दे यामः 





| 





0 
ट 
१ ध | उषसा 
{ 
१ 
^ 
६ 
$ 


खभ्डुर.. , `. ` 0 = = 


(वसानं खत वशे यय जवे ५२७०५ कपीरि 
 ||रह्‌ रेङास्क खरेच सधुरदमे पूति मतद्मी पदो" 
, ` खरे मदन्‌ द्‌ वीय घर रज राजदूत धोर॥ 
५ ल शुदि त व 

. ` ` (पिक यति केसे है सुर स्वे चय दाना है सदन त 
[|च क वदरी करवा कल ड ¶ वीय ज रक अमाव 
 ||सपसध्यै इनके र हे ४रज राज रवेर सै हन ह ५. 

एन क॑ हे ५ यती जलज वन्दा दवि अग स 
 ||निथस इमे धारणा करवा वाला हे भरधुबीर कते ६ 
ल्‌ अन दना हमद नह ह भ न द. 
येज तेज सामये यरे "गानो ज स्मे 
[|च {हत हे च धीर पिते ओर्‌ धीरम्‌ वान हे उना. ¦. 
किम र १ 
नि। इमे ओं चारन कर्म वसि है यद स १ 
, [मिर्जा पपमेरयजाने हे ५ यो वशी वगय ज्सेव है॥९५ 
[संस फमेसिना केच " लीय -शुॐ पसावेच ५ तेजः : : 

` ||थ्ये यो रप धराज रजः कुदेरे यि साव ममे सुधाकरे॥. ` 
(स्यौ कवनेस्वर सुधे वत्‌ कं कुमे 0उसाः नसी देम. ~ 

दरी वन्त स ५ यीष्तभि ङ पय स 
























 [चार१२०२१ चीका शम श षम चतत 
। ` ।-ऋधसे के दाहक हं करमन रे अत्यते शने. 
, - के अति चाहु ५ वामे केसे ६ वेतेरे- 










3 अकट्यान के दाक हे "कामदेव ॐ = च 
(६ ह ५ -पिश्षाचादिफ क ति "दद्रु ह ५ 
(ूमनेःवाम मेने यरी स रम भर गिव उपमाने 
रति .वरय भवर ज्येष हे "९०२ भ ्थु सपर 
पत सणस लसश ग दो डा जदं पसु देवार 
7. अपरसति शर शस्येय नेद अपन -धल्टृत || ` 
रेस २०२ भ दीका 3 जह अनृत के वासौ अरस्तु 
# -अतशे-तहौ अप्रसतमे अशेशा लेकर रोय है५९०२ 
व्ण यु.धवगोन्‌ भसु सौं अहे मस्तु निरुसै। 
भये सवृधः, मि भरतरतिःयदे निति विकर ॥ समस्त 
(य के मि जह, सेम रुप ज निक ५ सो सा रुप्य निं 
घ नेषि भिद्‌ ्रहविलो उधर ॥ निरस विशेय सपसान्य सें || 
सो समान्य .निरवंधना.रामान्य य 
विरोय निवना ५९०९५ दी) भकार शं कासन 
० स कारन. दरया ररे वपय निवैध 
॥ २०९१ 0 सगा सारसं नि 
वन्‌ ४ दप शवक धरि स्वज कयदप्| 
रजि बनिरत त उधर शत गुल्व कथि थीत 
।ननि चालं) २०६५ "सदा चरर से धै स्‌ अशः | 
कषर रेरे > जगते यनि र हे गुखव्‌ ण्यक 
हैःकन से उष. मपो चोल -न्वल स "यदह सेय ना- 
यकस याय न्वतुराड्‌ समर्‌ करे हेयानि सौर) सडगो 
३१ व व्रर्‌, स्‌ वी. वारं ससा सूप मरय दप | 
विपो नरस" यति-सामय निवयना ञः ९२२६ 


नथ मरकोयारोडता.सास्शन्यनयधनाध। 






द ऽस्तु 9 ८ 
न्वस्या 


सि 0 मा ण ० त ता ०७०७०५०० अधम 


उद्हुश्ट ४ द ४ सीन = समे युूमदी 
| षिते सन आनि ५ सौ `प्रति ताश्च फल सनन भयं 
हनि १२०६५ दीक प युय पी सीख नदतीं भान 
(हुत सेते एह्त्‌ स रीर के शेता का फलँ 
हः लने डते ङी छनि सखि यतौ नायक के सरोए 
सिके नाक कहै हे धने घर कान दी सीख मगौ 
र इख डे याते व्य सरिडिता नायिका हे 
षले रष्यान्य लयन सवे ह फेरि पौक्ताये सवं 
खक ई निकसे ह -यर विशेषश्च यति सामान्य 
 ||कथना हे ५९०७१ दु -गनिष््रा स्वडिवा विश 
उद्र ५ देह 9 लालनं सुर ए 
~ इय्‌ भिम है दे पादरतं ददे 
` ||खय लोख ५२०८५ छी ॥॥ ह) सालन सुर वेर 
र्‌ स छनैितकारी देयं लिन को मी द्र नरं दः 
[असे बुध लोग जे डे ६. कायक सदय दयि 
, [धनवान खे रिदा कैप न गानि सडिता ना 
[ह चर करण ङलते कुर को चरन हे यह्‌ 
क धनदानने े लगे याते व 
न "५ अ सूरा च्छ रन 
[न ¶ दयौष भसीनें र्या सवका कल सा 
। || म्म भवह सग छोय काश खर्‌ -पा् मे दीखः 
|| गया ५२१८५ दीक? 34 सधा को सुसं रच नारो 


























८. ~^ च तमान सर्‌ व्ल दाका मगश्षं ह्योकरि केः यर्‌ 


कवलो पाका खद राधा की 
कारन केः चरणन च सख कारज 














७ ५ व ~ ` ५१ 


थ. य्‌ वपी - 
-नि॑धनाःउदाहरत्‌ ४ सोह ॥ वव पद चस | 
रुरः गड्‌ धोवले.जतं-ा््‌ ४ ; कम्‌ सितति दधि सथनं 
चद्‌ भयोहे नाय ५,९खी छा ॥ वर्हार्‌ पदे का नसं 
{कङ्क -चुतिधोवने जल के सोय गई.नाको कनका मिलिक 
केस्दोधरो.मयवूमि.दे१नत्य चन्द्रमा चन्यो हे" यहु. \ 
मा व ॐ नख दयुति.कासे 4 
कार्य निवेधना हे "२२०१ -अृय कृ | 64 | 
शशा मा यादः 


५ ॥ कलहो नोरना नायक). कह कवन सुख.पाय १२ 
भनिर न समोहर्‌ निभ्वास्‌ ् 
क.सवन्त"साकौ चेष्टा भासं ५ ९ सु 
। ससुता तीर वोन तये || 
। ध कविः व॒ध 


ण्दभ दीका सततो लगन णि मुतो भव|| ` 







{स 11 || 
(1 क कलातीता 
^| ता. मुस्तुताक्रउद्यासरमम्‌ 1८ 

सग मी.पयने नवतय ना 


ठग 






2 













५४, 
निम जन्यत न~ 

"गयत २।,६८१ 
~" = करक" ` का~ ट्व) 





भेद हे गिधार्‌ निश्चय ५९८६५ पृश मध्य ए 






ह्ितीय यया उदान | । 
ब नहे लानोमोर मत पो ५ ॥ मे 
र कत शभे ले. हे चन यास्‌ ५९८८॥ दका 14 
मेरे मन नही मान्यौ च विना कास ण्यो नथ हेर 
मरके हे भराम भया पे घनश्याम स लियाऊगी 
| तच वासे भोर ससी फो क्यो नर सानि वासे गौर 
र भरं लं जावो कारे १ 
पय) स्लकयर्‌ `हे प१२प च्याज 
(द -्छ्वरण ४ छोच स्री पायु रसः 


म~, नो" क ज १८ 














रका ¶मस ररक वाही री स्ति नेद्‌ स 

पेला को १ेदा-स्तुनि से पेला-की भस्त निदा 

९९८१-दोहा४.पर कौ भसतुतिसे जवे परी 

साम्‌ "दोह क सकले 

> ॥ र्ण दीक ॥ पता २ सुनि से मे धेला री र 

ति स ससे व्याज स्तुति पोच अ शे १ 

एज कहै हे 1२द६०॥ समथ वाही (१ नद वा- 
कौ स्तुति" दोहा थ सुरोगादङमे भरे दीन मड 

ह कसक नहि विचार "ठीर] ५ 

३ हरि सुदामादिक केगानेन फे) धरो धन चीने कसार ' 


८ करौन व 
न नवे भब रर सति पष्ताय २९५ 
हि ससी तेरे पता से टह जाये ५ 
बोली नही व हाय ससत कीरे 
पसव हे "यदौ परय परया तुह तीर्न हे | 
{करोर सुषरडे स्तुिभे यु मनद निके चे युनि दमी 
य्‌ च्यज् भः कीनिदा । 
स्तुितिष १ दश शिर कुमनि करान ने कमयी राम 
नमुपकार्‌पतज्यो विभीषन तारि सो फीनै कास्‌ उदर्‌ ४ 
रीका कराच कुमान चातो द शिर हे उमे राम फी 


रिपकार कय "\ तापो | तज्यौ सोबहोकास 
च रवन्‌ रौ नद्‌ से. वमीषंन की स्तु हे यते सर्‌ र 


च्व». ` 

| ल्याज सतति € ५ ८५२ "दीर्‌ की लु 

सुरन सुज ५ (ग ह जनिमन असं दिये 
नदान " र्४४१ सका भ विसोषन 

फ सर्रो ऋंयो तासे धिकार है अनि भराम 
पवय निकांसि दिग यह विभीधन्‌ स १ 

||की निरा हे य चथ व्याज सतुति है ५९०४॥ , 


| सतुति दी, 144. 
(सधा पाये पनि भराव धन्य रधक संति 
||सुना सुजान ५२१५१ दीद) प सथो के धर्यं हे 

भगवान पलि पाथा रिका पी सत को धन्यं 





















# व्याज निदा सस्मरा ५ दोप 
||स जं परी 1 ॥ तेह (१ दकि 
| त कवि सोय" ९४६१ -द ४ जहौ भेला गिरा 
कौ निदः रोय तौ च्या पद्‌ छो -एकरही मेद्‌ कम 
है ९१२६५ रिपु ससह तपि 
गनिदा उद ४ द्व्‌ ध सुर तरुम ५ 
गायो करि विननो उपचार भाले सेद्‌ तर निंद्य चै न 
फार > "ठीक ३} कल्प द्स् की समाम 
तजि करि, गयो यानी जनन करि कषे मेरा भा १ 
नोर नेर न्विपकञ्वा चासो निरा लायव, हेयर 
शदापेपाष्नावट यसेकोनकाकनदो तीता त्‌ 
"क निरास त्र्या सी चदा चयस स्या निद) ररक 


| 0 


ध भे 
खनं हय भवि जैर्यधं पुनेसं 
उरतन सानि 1 गवितादि री यकत चेष्टा 





त ४ ५ ात्तप ऊह (- अपु पुश ह ~ ० (स 
(1 सोदितिया शेयं निर्हार्‌॥ २० दोः 
(नत कंहकरिकेःविचारे ररि के ५. पेम सो 


( ॥ वचन्‌ क रि १ कसो दूसगे 
१२७५०॥ "पयु सुरथा 
र स [भ्ेहोधर स 
र भथ 


ष भोरी ५६५ सेम ति 
मदे ५२०२५ ॥ वहो धर्‌ भवती चम 
को उद्य होदा द५ भसे कर्‌ ररि दे भोर भासिनी हे सौ 


सैर उति स सेज प.प) ५ यह संवर चलि फे चेद्रमा 
उदय होवे यां परधीन्‌ वात्र मुग्धा पिभ लठ्धा 

नायके हे" भोर्‌ भव्‌ ही चलि यै वात-फद्‌ करि फे 
२ चरमा ऽद्यः होया याते अयमा सेय | २५ $ त 
युः विभलव्या उदान ॥ 

अती भूली चास । 

१ सोन सही बर वाते ५२०२१ दीदेथ सहेर नरी 
हे रातौ चात्‌ लोहो यै! चनं मापि परिक 

सप र के सुस मने गरी यह कामे -यी 
कोप कर्षो सर ता से मोन गही या मध्या पवि्लव्) 
सहेर भें ऋवे : क नयथ 











कम्भ । | । ह ॥ क 
` ।;..` सरो आक्तेप हे ५२०२५ प्रय ४५७५ क 
.यामास्‌ लस्षण॥ हभ ॥ युपर निपेष्‌ ~ 
पेन पिर विरेध सो... 
पामा ५२०३१ टक] ॥ पि घा तो सने कौरवे 
भे करवो होय से दतीया सोय को निकारं" 












| भ हौ धर्‌ होय गो यरी र १. 
| सौरा ५ हे भाती घर चलि लनो हो भानं ययान्‌. „ 
पङ ५९ हौ येगे मरो घर संसानं होय गो यौ दत 
चने. वोले हे केः मदा विभ तव्धा नायिका है.गर 
`, [अष्ियह्‌ गोध कचनहे.घर चलती हौ सरि जै गै. 
 : |(केखवि क्ते यह्‌ निषेध चिय्यो हे यति तीसरे = 
८. १ २०१ पृश प विप लब्धा विधा 
~ [ध र द] । हरन 4 ं 24 सासं ननद यानान भ घा 
` [नीड र आली पि च ४ 
| तको ॥सास्‌-ननद्‌ द्योरानी. . . -. 
 . |नीषिसुवा स 9 ६ हे पाली भव घर्‌ चाति वागी 
[सभ आरायासें शरीर सुधिःजाय॒ हेग गह्य त 

` | जिवानीन के सुवा कौर के भाङ्‌ से क्‌ वासो प 


~ 
ट 

ॐ. 
~. 


या पव्‌ लब्धा नागब हर सुधि रावा सुपि 


४7 जावो विरोध सो भासे हे विरोध नदी यै बिरोषा. 


८ पचक ३५२०१५१ अय्‌ रानिका विर लब्धा 
` ~ शसर्रहरन ५ दोहा भाद्‌ वर सनव 




















ध करि धमे -लासा धाम सर विहाते रस्‌ 
न श्यासनं घने श्याम ५२०६५ रीक + वरसना 
सिसे धने कौ भासा करि के ई घाम भे आड (५ 
[३ निरस भर घन्‌ श्याम जे मेघ है उनके देखि 
न षयाम सेरी छष्या उन नृ देखि पैः यर धम 
9 अगस कर्‌ के धाम भे ऋ योते सोमकः वि सेव्ध 
पियका हे भन वाम रोचन शयाम नतत 
ध सो दोख्ये.वरोथ भासे सलेरार ५२६५१ 
त्व ल्क 9 सेकेत स्यल भ गई प 
न आयो होय ५ ताके अर्‌ ग्चितेये उक्त किये स" 
व ०७धजेसा व ऋरि केप सदम्‌ सेवाप५ स्वा- 
पस्था कंयनादि चेष्टायाप५२०८ ५ 
वेमोवना लसय 1१ द्योदा ५फारन गुन जह्‌ 
विभावना सीनि५ सषु कारा ते काञ दै दूजोभेर 
नानि २०८५ .टी क १ जरौ फारन्‌ विना क होय 
दहि विमाचम्‌ा सानो 4 च्छेले कार से कार्ज दोय से 
शरे भेद जलो ५२०८ भ सुगरधाउरत्कदिसो 
शवसावना उदाद्रन॥ ४८ प्षिय भर अह 
{व सोचे रदिते चस "पय रानी लाये गवना केसरे. 
। र्‌ रग १२९०५ व ४पीतृम आव या शयया नरी 


{किं गाञसेग शरं लगाया चिना 
पिः रग सीपीसी "यदौ पोतम्‌ 






अपो: व 
वः ॐ 


षु यड 

(अ क्थ स्थो ल्द 

उ इ्टुरय 8 प्य १ समानि वा तीष ४५ (५ 
| क पिरारि + भई विकल अट शारि फिरनि भई 
|र परर ५२२९५ दीद भु सकोच वौ 
य सुना -मर्‌ देखि क विसे भं चंदा सौ 
रमि सो हद सभं पाड करि कै धार भई यहं 
एनेर्‌ की सानि से सध्या उल्कौडता नाविका ३१ ` 
द्रमः सी कोसल र -आओड़ा सार से पार रे 




















करं भयो यति पातम ड: ०९२॥ 
य ( भूर 
चनु विवसवनः लक्खा दो ५ 
| [व होय जह्‌ संति -चधरे डोत ५च्चवथ फार 


ऋतो च. ताके होना छमा यी पूरे कासं. 
र कवलत कं 
रा दवीय र हे उदा ५ आखु | 


ते खज केरे उरो 1 ०९०॥॥ टीकरी | जदं अति 
, श्लभादना | दोरा 

जारर्‌ बयार्‌ तेड भुरसि गरड यिनं नार्‌ ॥ न्ये... | 

न य रोचते विन च१५२२३॥ ठीक॥ | 

४ 6 वय्‌ चदे दे तीभी नाहे.िन्‌। बलि रई 

चरते नरौ यो सेते पवितो चाहे ` । 
ह 0 यर मुकवा विच फी "चाहे पट 


नयक) है ५ शरोर वरसिवे। चयार न्दलिवो 


(विभावन द छ ५५ ° य -पर कीया उत्केर्िी 7 | 
विभावना जदाद्तरने १ ` मेकं | 





4 0; 
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४८ 
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4 
4 ‡ 
24 
9 
प 4 
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(1 ध ध्य 
ल : कास्‌ तजि ्नाये. नारि नदलाल ५यी | 
ग केलिं पे .वदि खद्‌ वि शल २२९" री कभ 
धर्‌ सो-फाम. तनि द राई नदलान नर नायं 
कहकर फलन कौ कीम्‌ पेःसोवन्‌ चणा खेदे 
।स्या येह घुर को.पगम तनि वासो परमीया उतना 
सयका हे " रोर फलम्‌ फो-कती,. भकारन वस्तुने पते 
र कारे मये यति चोयो विभात्रना `हे ॥>२९ ५३ 
ध पचस खी 2) 
तासन सुपेचम पाव " करने ने कार्‌ 
! जनस्‌ -पर -चंभावना भाव ५२२५५ -री क ४ विरुद 
शरणं सै फार दोयं से.पेचम विसावमा है गकार 
नै 'ारन.कोःजनमःोय सो टी विभावना को भाव दै 
९र५"अथ पर कोय उत्कीठता -पचम 
दना उदाहरन्‌ ध्या फुल -नारिन भय नापरे 
{६ भाड्‌ भीन्‌स धाम" धो "पय विने द्हिमिकर भः 
नारन सोष्ठििनिकाम ५२९६१ तीका ४ कुल फी सती 
निरो ६ खं सर्‌ करि. के -सीतत यर्‌ भे आहे 
-पतीःयचचो पीनमा?विने हिर चन्दर). हे स 
विना काम्‌ जंलावें व कुल -नारौनकाःभये 
(वो र तरासं उस्विता ज्यका ३ भोर 
ह जलावो निरुद्ध कारज,भये यात पेचमयि| 
भावना द-०२२९५ प्य्‌ व } उत्कता) 
(कायो पि कारन यर भयो-भापते 
"भन ने सरित चद समान्‌ ५९९९१ सेसा भ व । 
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1 ॐ क ५४ 


समिन बही 


|| नघ स्खमे ५ आसान ‡ सा ६ 
के देच वासो न 






। इमि रजे सुरत को. साज २१द्शदूतीःसश्न 
||सार्ग दशने शासे । सामशरी स दन रु जानि 
|, य विशोषी | 
; षौ 1 विजः आते हे पह तञ कान 
ध को चिन्‌ संभावनं यं असभव सोय ५२. 
|| खस्य हत्‌ होय ते-मैी चतेजं नही सोयसी 
१. ४ । संभाला कारये -होय 
|च लकार ३ ५२०० स्यथ सः शु -वासर्य 


(इष्य हुन ॥-हहाभेसोद ` 
॥ [जभ्‌ सखन भूरि विशेसं पय -मेग देखन 
(|ॐ सखोल जेन न वाती १अ२॥; सका ॥ सोभायम` 

| ध स्तर्‌ सूती विशाल नेचने कौ श र 

[र देय स्वाह हे तो सौ वाल. न्नर ५०५ 
॥ १५. स उ सुधाः वासक - 

= [न इर्‌ पीत को सग देखि चाकी चाहं 
„~. [[का स दरो कारज नरी भवेया विशेषेति 


सर्नर्‌ ठ 1०२१1 अपय 
॥ 


पय उदपदरनभ- ॥ कवग यद्व 
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य --- (111 
1. 
१. 
4 
1 
(1: 











































हे साये भर्तायन्‌ नोन उदां ४५ म्‌ ससि र 
निप्र ती दोलन ल | स दिः 

पेन्ञेय गो सावनेभिः मीने का उद्धारक दनभ भष 
पिमे रे समाजःकोः नौकर के यतौ काम से उत्त 


प्तक स्ता हे सोर-६ कामको दो ज सभव न॑ | 
{ ज्ञयो क लेकर हे ५२२२१ थं 


॥ सीय असंग हेशति लसा हुम 
9 तियो = 
{स सरे कर री मोर १२२१) का 
य 
पिर्‌ पस रो उमस. पोर डोर केसो इसरो आं 


५२४्घे मोदा वासक बुस र 
{६ तिहन्‌ थ दु स | 


६ प्विसरे वासे ५ दे दान्‌ तख चाल शौ यरी 
{ति = -तास ५२२९१ हीरा ५ रुखीन सै दित सय 
` प्राजवे निरस वार चनावने वासको दान्‌ दै 
वाग नम से सोति हे सो यरय दान देवस 
वासवः सज्य नायक हे सौर दू पो पानम्‌ र 
नायसे ह -घपिवो कार सोपिन भे हे यनि पः 
त 9. परसय 
स 1 द्िलिय उद्र हुन हा 
९ सीने रेन वर्‌ पर्‌ नच सन सिगार हयै 
१२१द्‌ दिये.वयार मनर ५२२९१ छोफा 9 हरै |, 
प्ट सेज सिके सोत सिगार करके ॥ स्पे हाः 
न व 





` ^+ १ ल्व भान्‌ रष "थे शनत पवर 
| 0 से कर 
व + द्ीक्) रक श्न स 
य अमस सेर भसम ति 

| | २०६५ कसु शु ९१६९ ल्ल सा | 
। ईशे ९ स | भनेय परत पि प 


२२०५ दक्र तीव 
५६ पीदुर्‌ के जथ यरु दसि 
प उतापि धरे भयर त 7 ई ॥ 
| : सनका वासकः रच्जोा ह न = ध्म 
सोर कास क याते च ४ 
 ॥जघाघौन पवक सद्र, स्वथ प 
नरह्‌ सद्‌ लकार पाच ` मवद 
| | न दन नयस करि सीय = पि 
| 
(र रने ४००८८ "प्रथ्‌ सुम्ध्‌ (टो; प 
द्व -अयम वघुम उस त 













| 
(म | 
= त्तिधि ससे कत्‌ गर्ते सारं 
¦ 
~ ष , न इ न्लौ सख्य सड सी - 





क मि 
---न-- ~~~. 


र ॥ खहा 0 कारन 
उद्यम ने मते 
र स्य सु विषस नीय ५९१ टोका कारन शो 
[सर रग य कार्‌ फो ओर्‌ रेग होय शोच सरे विम 


विषस्‌उदारा ॥ दोहा ॥ सते भन सु चष 
निर्दि रयो सोत रेग यास्‌ ५ना लास फी रूल 
सोनिसुखं स्याम ५२५ ठीक १ सुत्या भन सुरया 
चयन से दर्वि रेके श्याम्‌ प) लास रेगभ रूग्या पिस 
साल को स्तय से सविन को -एयाम सुख भयो यहौरष 
ल्या न सुल्या चयन ॐ सध्या स्वाधीन पानक] नारे 
हे ५गोर सातो फो सलफ़ कारन फो रय लास ड सतिम 
सख प्यास करन यास रग हे याने दरो विषम हे 
|*२२५अ्‌ पदप ५ यिका ९५ । 
 |खस््‌ उसा गा ५ कला रसं 
॥ संतत मेस नें बोल गेस 
को सीन १२३३१ दी क्म्‌ 1 केलि कसः रत ॐ रीति 


भेने चालम षो वस रुख हे भली मे 
|स सैः तीन तेःनही वो क. क निर 





वर = 
तौ चस करयो यति मखा स्वाधीन पातर 
का हे भयर कालस रे दस्‌ दर वे भसो साम? त 
सन सो नरी पिरवे सुरे स याने तैर 
५१३ \ कुथ पर्यस्‌ (€ ९९) लक्त्‌॥ 
०५ दसस रूप रु तहे पयस सम्‌ = 
| रेगुन्‌ काजभे सते {दिय सम ष य) 
रक्ता परो समाने रुय रो बर्मन होय तार अथ" 
म दसस ५ रषे के गुन काञे भे मल्या से द्रे 
हः ५०३१० ख्‌ यर कया स्वाधीन 
॥ 


| ५५ पुऽ करि # लस करयो सदर द दानदेरं ॑ 
(च क रर्दौसी वास्‌ ने विदा का निधि । | 
दध रान देकोरेके दस कर्‌ वार्‌ परकीया 
 ||अन पौतका नात्वा हे ५अनोर्‌ वाल्‌ गुने गर 

` ॥ष्टाक्िव्य्‌ निधि ह ५५० हे याते भय१९. 
॥ | {1 २.२८ शु एद्‌ स्वाधीन धरि 


८ व्य सारद न ४ सेरा ॥ व ११ , 


` ||स पिरे लत ५२२० -ती फः | 
०८ ५ शे पड़ गयो य क 
र री लाल हे ५ यही = 
कौ वस-रुस्पा याते -पर कीया ८. वा र 
. . *॥ मनोर्‌ ङन्वा क्यरन का.गुन विद्धा =< 
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च -पाया यि दरे सम दहे ॥ "प्रय स 
विन्विच स्तिरा ॥ रा १ काज | 
4 -जतन्‌ करत सभं वीमे 4 इच्छ.फतत | 
को-जम्रन.-विग्िरे भवीन॥*३८॥ छो] ॥ जनने 
ह निरमषर कारञ पसद्ध सो जायं सो ततीय सम्‌ हे सरर्‌|| , 
वि मे पस ङौ स्प्ट्‌ को जनन रे सो {विवि स्वतः ' 
कोर हे रे -वीन, ५२२५५ ऋं सत 1 स्वाधीन. 
पतिका त्र्तीय्‌ समु र्‌ ॥ 
[इसाय. चया "पर्स मे वोत भरि खाय ५ सैन. सदने, 
साय हरि सुरतरः गोपीनाथ ५२३६१ -दीर्का ५ हमरे 
साय रस घ॒रणाय के ्माज.वारं ने वाय भरकर. , 
नरु गोपीनाय दुर के -घर्‌भे वसे -निये(यहतौ ५ । 
या चसे पर ना सनि सुध मिका नाधि, 
सर.हंमिःरसावा, जनने शे कुष्ण को.वस करि बोकर 
१ तीसरे. ४1 हे ५२३य॥ 
अथः जश्भिक्तारदपि स 19 पिय 
स जायि हि यःवा जोय.) पाय अम्‌ स 
१ मद्न.वस्‌.सभमिसारिक ससो १२४०५ दोय 
अनुरुय दीःूषरा इक-जानि.0-भज्ञान -पुन्यर्‌ कपटे 
हासादिकृ पट्िनि, ५२.६२१ ये प्चेष्टापर मापि -फी हे 
भ. छेम्ण़र शुक्त दारि भिर दै -परकोयाम्‌|- 
५२९२ ४नज.गानेनेसै तीन्‌ 3 
नर्चि: ति कुसउाकरपे पयान्‌ ५ 


वित्तासे ५ 
२२.४९.१६ 














५ 
॥ 
1 
॥ 






















खर्र 


क्ो्वष्य --------~--~----~-~ जै शण 


||-्कत उल वेष्‌ घर्‌ कर र स्स भुपि 
सित मुख अगर वार्‌ मुरी भिसार्‌ ॥*५५ › 
। ¦ भिसारिका सिचा उदाह्ए। 
हा पिये जाव सखीयं सम सलेम सरी 
| का नीये होत अति तत्थ त्यो सके हष 
। का भसुसीन म कासे सिख्‌ पजर 
| नायिका जेते नेसे सन्येत -मौै य ६ तैर 
रोयहे यदा सलज नावा ष सुग्धा समिसा 
||का हे श्सोर्‌ नीच -हो वास चयो छवो उतरे फः 
[यय ५ हे थ अय ५ 
(21 स्तरा» दादा ४ अप" 
[धारने आपे यसु भ्धिकायं ५ मिय अधर 
“|खते जव यार्‌ बल्य्‌ ।१ २७४० दीक) ब 
रे आधेय भधिकाये से -पौ्से शोध दे। 
॥ भेये "शधार चङे सो द्रसर्‌ व ॥ .०॥ 
:||सच्थौ 4षिशारिका 1 पथमः 
` || र्ग] द्य दा 1 सनी लाज संनह्‌ की तवया पिः 
| त "विहि चास यद्यो असीन अने चिंभुवन य 
` | । > टो 9 सान सनेह की रानी जः 
` |₹ सी {पया १ ज हे तको देति करि जर" 
- |च वर्दी समो भवन मे नी भि यद 15 
 ॥ सन्‌ रौ भर ई निया ह्‌ सो धियु] थे जय ई 
.। ध्या भिसारिका मायि हे १ र निः 
> नमि -स्सान कोमन आधे मुक्त भयं 
= ११ २.८१] अनथ पाष प्रा] ॥ 









































~ = ९ 
2 ए -अीधकऽवादुरन्‌ सुरन ४ दा 
५ पने सोर सेद्‌ गो चती. तोन भमर उजियोरी सः 
^ तद्‌ रो सरे गसीन अपार ॥ ?९८१२दीव भजे फीप 
ड र्यत भद्‌ गोन से -पसीन क ची मेन्वसी सुख 
ममा -की उजियारे-गसीन्‌ मे सपार्‌ मह हो मसे चच 
त्स ये, मोद -पेसाभिसपिकः स मुखन्च् 
र: ऊ उजासी आाधेयत्न सतो रसो पपार मे सागदैःयानैः 
रर ोधूकहे५२४२५ संख समूल्य्‌ मन्योत्यस 
प्सा दोहा अरय. श्राधेय से ल्प सेच 


र १अन्येन्य हि उपकार ते-न्यान्यालेकार १२५०५ 
¡दिको ध्य ज कपय हेम धार त्यये 
शनल्पासेकार्‌ हे परस्पर उपकार से न्योन्यारकारे द" 
९५१ पय भ्रट गतिसारिको का पल्पउदाह्‌ 
(श भ कौरव जिले भवन भे तुरहे चुलावतेभो 
"५ सुन.हेख. येय) सु खाच कं र सायो नोह ५२९५९ 
¶रीका पधक पना सकान-मे ह लालः युके वु 
लवि हे." सुगि करे सुख भये) सो सान्ते मन भे 
।मामरो यौ मनि पो -पमिसान वेव षवुलावे हे याने 
(१ पर सुदि २ स 
पेय सन^्भाधरम्‌ ह सुर सुरव च्छटा भ प्रधूयते च्लेयोः 
त्यात -मत्प.सन्तकारहे५>९२१अथ मोहा का- 


"पन्या रम ९ ह | ६.2५ 
५५ > सुपु. ीहे.पाये ५.० 






~ ए 


१त्‌७ ^ 9 













भगस्‌ पाय ५२.५२५ दी५| . + 


भे. गया -पगम्‌ सपने की वि च 
गने की छवि च्छर्‌ यह्ौ कासौधो तासे 'परनमे रं 
स्यार) रोव) बहे पञ्यो यानि गोदा ` 
आर्‌ परस्यर्‌ उपकार हे याने अन्योन्य सेका 
 >२२५अअय्‌ पथम द्ितीय्‌ विशेषं म्‌ ~ । 

दोहा विना ख्यात ऋधारणेरह राधेय 
क वस्य को वङ्त ठौ वरनत दूतो वेव ०२५) 
` विर्यावे आधार विना जहौ आधेय रतै स | 
` . शेव अनुकार हे रक वस्तु सो वड गमवसेरे 
` सरे विशोष्‌ हे ॥ २.३१ जुः परकोया ध 
उदाहरन्‌ थ त! ४ दरि हरि सरुवनै तार सेदं 
सैगहिने धारि पे इरि उरि पयं सग -धरते वभनम , 
म निहार १२५९१ तीकं ५ गारः लनितानसे चि 

-कीर केली ह से हित धारि क ची "परन्‌ सं 
रिच सगभ पग धुरे वनभ -पआकास सो पूत 
र यह दरि डि जा वासो यरकीया भिस, 
या ओर्‌ कास को फले को विना साधार्‌ चन 
याति पर्िलि विरये ।>५६५ चस्य सष्या 
पिका स द्वितीय ५८६। ए उरात्तरने य ५ 

५ भूषन पहचली अमेावेस रति ¶घने क , 
भिज सयन भे सविन लखी द्धि छाति ४२५५॥. ` 
फ || १५ चसन अर्‌ भूषन प्‌ हरिपै -सुमावस्‌ की 
9 चश तवेर्नाधकग हे सो घने वन्‌ तमे ` 
भमन ने खि को खार्‌ ॐङ देरी य॒ 
पच्ान्‌ चास रष्गाभिसाप्कि नायिका इ # 


० ॥ :. ॥ | ध ४ । [व ) 


सोमे चना : 
ते द्रसरो शेवं ६ ०२५५५अय.त्टतीय विशे 





















२ वस्तु नु रहित सु है व्याघान ५१६ दीस} ॥ 
गराजनमे षँ र -सोजीय सो तीसरो विषय है 
रतफार वसु अहित वभे से व्याघात हे ५२१६॥ 
व 1 सती उदा 
इरन्‌. ४ सजनी राका सरद र चती सेत स 
पेज "ज सां अनी सन रदा भाजः 
०१ टी ४ सरद की यन्य फी रति भे सुपेद. साज 
शणरद्‌ः देखी भयदो सेवे समज सानि ॐ चलो यते शु 
कऋमिसारिि नायि हे सोर न्य ४ देर वारी 
द्‌ के दरवो धक लाम -भखो याने त्टनीय नि 
0ष०२५०नथ व्वामिसाीरकाययम- 
भ्याघातेउ्ाहरने भदो  सुरग वसन भर 
१ सलि चसो सध्य पदेन वत्ति ५सग से चने -भाये घु- 
पड साख कम्हिलानी -दाल ५ २५८1५ सेक] धातत 
(य भरन समि किफे वास हे सेयह र्‌ चती 


पा भे.घन युम्‌ शाय) तुर क किदे युः 
न व म चा 
धशा द घन नपुमाडव्‌] दिन रर वस्त से हिन्‌ 
न्यो यानै अयस व्याघात ३ ५२९ ०५य्‌ दरति 
च ज्याघात मयस काराः साल। लन ५दा५| 
+ 


ह) 





# ~ % सूर 


| निरोधी क्षे सधे जुग ज्याघात 9 | 
पुनि कारण काञ ॐ कारन साला जानि ५२५ 
विरोधी से सो दूसरो व्याधा , 
| फ ऋारनंहे से काज होय सो का! 
। लकार्‌ जानो ५२९८१ मुं ५ ~ 4 सेतत स 
सहर ॥ सेह ध सदसती हसि बो, 
त उत जोय ॥ सर तायने चरमे सैम हर 
जामिर य ५२.६०५ दीस ॥ सद से मजः 
बोखती इङ इय उत नै देर्दनी 

यिराकेसैगभ क गश बृतावनी जम्‌ ह 


(भ गाह भं जाभिक ससग 

[सती जई इत उत्‌ फे) देखी चते यतँ 

रि यी ४५ ' ओर्‌ ष्वोकोदीर्‌ साप्य स 

|लाने भें सरम छो दायो कार हरयो यात 

उ्छघाद हे २६०॥ अषु सा ॥ ध 

[ञ्‌ द्धरन्‌ स्वः उदाहर 

सजि भूषन खसय र कती ` पनि घास ४ स्‌? 

ग॒नेसै धन रुधम से छेत सु सास ५२६९५ `: 

भूषम्‌ वसुने सनि करि पै पति का घौम्‌ र 

ई भेके कहै `हे शमस से सुज दोय दहे गुन से च 

घन श सुद्र कास होय हे५ खक शषन वस 

पनि का चामरो जाय छ यि रारि) 

रः नप्रय दे पार उस खारम्‌ ह मुम क 

-गने कयगन्‌ इ धने करज ॐ फणि धमे का१५; 
स मने रं याने पष्ठी कामे सास) है" 
















० _ -: ~~ -- - र, 


द्वितीय कारन माला रुसार्वती स्तने 
डा श न माला दूसरी कारे रारन सास ५ गहि ||, 
छँ जष्टं सार्वतीं स्पात ५२६) दीद 
-ज न्भोर्‌ कारम फौ साल - दीय सो. इसरौ कारन 
ज यरे ' कै गह्‌ गहे करप थ रफ्रावती 
नदर 4 सारि 
र्गरनृ साला उद्याहरन १ जानी मनदध॥' 
(वनो कृत्तौ सये उसेर ५ रुन ऽनमं सग धन रान 
३ सरसे कोम "घन संम ५२६३५ ठोकग ४ जानी || - 
सनको जुलर जरे उमेग.फो.मशे यी 
गुह सो नस ॐ सगे धुनं 61 5 
प्र काम हे रु धन के सग हे" यह धनी व्‌ 
ररे हे याने गो सिरिरा नयको ₹े 
गुने कारये क्यो फेरि ` फारन 
रि.धन कार्ज क्तो गुन "कारन ऊह्यौ खि 
स्ने सालो हे ५२६३ ॥ पर ध थ तक | 


वं १ म पगले । 
स्य बरनत स कनि सरे 


६&५कातर येकः काकु वच निर्वेद सतय ५ 
रु निश्वास पुनि व सो वा 
[स्था खारक] सहन्‌ ज 
4 ५।अातौ पीव पने छख लख परि -परेसातं 

मुख सुख ने नयने पर अधिके सुरसने १: 
६९ ससग ॥ हे पतो शीतं को पथे सते सुखे 
जामि. पञ गसन भ सुय सुरव नयनं ध 


[| ४ ॥ ~ 














ठृर्द्यूर 
; सिका -परवल्स्यत्पिका नायिका 
कर्‌ा सैदरे क्यः जादी कसे कर भगु 
।खति यथा रय वार ४ ५ 
1 121054-51181. 1॥ 
यरद तेये मनि तोर -होय भसा 
|| यसी वृखनतं स्‌ कविं लोयं १२०३१ ध 
अ लश्च दह ला क्म से. साय 
॑ दै सो पयीय ऋस से वज्धं के सकं ही साजा 
न सनाय १२०९१ हद ध कसे रकं भेकः 
य होय सो पयीय 'सलंकार्‌ हे कर्‌ से वज 
। होय शी द्सुरे पर्यय गनायो. ५ २०५॥ 
ग्धा खार (लिष्यनं पीतिका ५... 
दाम ब \ +टः $ फारत भुज्‌ टर वा५ ग 
काल भप्थेयरद्‌ सुख की गद र लत 
२०५५८] भ वार भुजा वया चेय फरकंना ग 
फे वाराहे सो मनेमै पसनन भई सुख | 
तुर सारी माई यह चार मुज वया नेच पर 
ग्या ऋगसिव्यन्पविा नायिका है ओर्‌ प्य, 
ख मुख रुर ्ण्तरय भयो यनि पथस्‌ पर्याय ६ 
अथ ध्य) सरा सिस्यत्पतिका 
च्‌ उर्‌े दा ॥ पारकते सुन पुनं ५ . 
निय धेर पाय लग -रीद मुज वास पुगि 
| ख,म्‌ जाय॑११२गज६१ दीक] भ चौर सुज पारदी 
“(कभी निया चर्‌ किष, वोल्ये वौ मुज 


चैः 
१.३ च सशयः ५५ 
१ सपद "न (7 =" 1 
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प्र - ॥ क दष 
= दख केम मे वसप लगड लाज फेःवसु 
भकःनकः द्यौ याने सध्या ारामिभ्यत्पनिका न) 
ह # शरीर रकं दरि भुज भे क कामे लगौ 
परौ पयय हे ५०२६ अ सुरसं 
धा संख ५ दोह पणर सु यन्तो रे 
यून॑ फो. कोय १ परि सेख्या यते आनं तिक यल्‌ 
पिते होय ५२००१ -टी दे ॥ अधे न्यून को फो 
यि.करे सो परछी अलंफार हे धे जर्‌ यल 
१ करि फे शःयते भःयिन होय सो परि संर्या 
५ १२२०१ तमय भरोत पारा स 
(पिदा १ दा 
गरि बसी धियो प्रवीम्‌५-माती आधिक उक्षा 
र काकं ने.लोन्‌ ५२०९१ छो कर 1 स्वे उठती 
7 भे सरि करिषे -पवीन पिया वोसी हेती 
शह रे.करेफे काक ने विदा लीन-यहौ प्रीधरुउ 


६. 


स -पोढाभाग मिस्य्यातूक] नापियिका है ्षोर'को 
च.साधिरे द्धा दे करिके पवर्‌] व 
व पीय 
रित्यत्पातको 4 ह्र्‌ १1० 
नते परयोसनि को पय) ॐ ह जो सोर ॥ रही चं 
वा छशत्रा करि है मार११२०९1 सोक 
नि को सा 
18 सो चालने य ववं कम ही हो 
ह परोसानि वर.पिशच पर्‌ कया भाग सिष्य 
विका हे ५ र्‌ कदम भे यामन रहो पटमे एयक हर्‌ फन भे पयामना रहौ पोटमे कयात्‌ 


दशं श । 
रहो" मै यरि सेख्या संर हे ५२९५ 
करदं ्थु 
` खलं जगरः थन कयन विकल्प ण 
वेन को सग कथमे मखम सुय जानि ५५१ 
समान घल रे विरोध को कथन होय सो 
धदृज्गत सवन कै रंग कथुवो हौय 
जानो ५८० ४चप्रंखे रानिका.ऽपार 


स्यलिच्््‌ विकस्य ॥ 

अनि गवती भ ५ द 

, ¦ जनिहे जसराम्‌ ि धये दानि १२८९५ टौ 

अखि को विनम्‌ फे रहि करिये गावी ॐ 

इषौ करये घोसी पाज्ञ राति भे इर भनि 

अ घन कानी कषणा यदौ मा वासे गनिकां भ, 

|[उ्वत्पातिका -मयकता ह + आरे जंश्राज धनद 
वसु पने सापरवो सिदे वरोध 

ल्यं हे ४1 ह 

दो) ४जः "परदेश ते राये 

येत विरा नाधिका इषो निय वज 

टर 4 जाको -पीतस परदेश ते लह ध 
गतं पलिर कयि जीवये ` 

पथ सुर्थास्नाराच-व्तष्छ पथम 

राहरेन ५ ददा ॥ पिय अय लि नव 

~. इस ऊभाय्‌ ग रपी पनुरगी वृद्धरि वेर | 
५२८३१ सङ प र्पय को आये देख 

हयी दसी जंमायी सी कयी अनुसर 










च 
स 


। , ६७ 
"लना रररे षेः यौ लाज वापे सुरा गते य 
(व मयुर ३ ५ आर नायिका भे दसोदिक खत 
ऽव हे यामे पयस सुमुख हे »२८३) षु द्विती 
{ सुभु्चय सपा त ५ ह पिते एीय 
५ (य र|. 
पै न य॑ म ञ्चेय॒ साह ५२८९१ दर ॥ हस प॑ 
तै हम पाहसे से वन है रो सनभे मागि सप्‌ 
{ रुक कजं फो सि प क (ग्द 
पय स्ध्यास्ञारतःयतिरा स्म्य 
दहूरन धाह आये परदेश सेः 
{न भोरभ नु चय ऽनवनन पाहू ने चु पिय रुपे ख 
गी२५९५-दीक # पीनस परदेश भेये 
ध सदु स शता ते चष -वन्‌ की < वहि 
रि पनय के धीर करौ यहौ पासे साजे सेधीर 
रर री फेर कासे से शरीरादि की वाह भे चोदा 
९ धीर्‌ करी ५याये सध्या आगत्पिफो गायका 
सर्‌ तते चय ्रवन्‌म की र चिकि के धी 




















(६ क०. 


9 पियास त ४ 
रो युनि प॑ ह कुशलात्‌ "२८०-टोङ्‌ा] 
कलो पदेश यै हे भिया ख्या पिया आवे हे 


र खरी रहौ फर कशसे पदी यदौ यगो. 
भे -ओख आगतं पतिका पु ॥ र रे 


` जथे.अत्यनीक चीत यरुदेक्‌ र 


++ 
। ॥ 
५ 
:2 ५ 
& ˆ ~ ६ 


पि सनक भाव रुरः नायिका मे भये याति । 
प अलंकार हे २००१ ऋय षौ या ` 
त्‌ दतङा समाधि उदाहरन्‌ ५ # 
सी मरदेश्‌ ते सायो जाह नि नहे "चर १ । 
स्सवन भ -गये रार्वि चर्‌ ५५५ धर्प्य तौक॥ 
रोरी परदेश ते आये जी रानि मे धूर के सवः 
नभे गये ता नायुः कै घर राखि चै जाकी _ 
से पति ह) ५ = तौ पारसी का परदेश से माध 
यर्शेयाश््ागत पतिका नायका हे" र्‌ च्‌ , 
को जायो अन्य करज रे लाय कारज र 
धि त लकार्‌ हे॥ २०८८५ अख +^ १ # 
| संया ॥"लोा स्ता ॥ पवल 





व्यायापास ५२८८) "दीक पचत च म वी + 
चल क) धि ह य॒ सेः षत्यनीयः अलेकार्‌ ह! क 
न -यद्‌ काट हे अंसे होय सो क व्थायीपाति र, 
२३१२८८५ पय गिक जयात्‌ पतिक 4 
त्यनीकेडचाद्रनं # दोद्ा 9 आवत पति ` 
लवं सासरने मेद्‌ "से जएन्त सुख नन नद्‌. | 
अदे चदे ५२२०१ दका ध पिका पषदष 







त्यनीकः 
सयसोकत) 


सूर सतू 


क विदे नै पया पिया हयौ सात ॥ रोरी पफ 
रह युनि पृष्धी कुशलात्‌ ५२८०७११ दीष 11 
फटी विदेश ते हे भिया हया पिया साये हेरे 
(श सुरै री फर्‌ कुशस पू यजौ यौ. ह 
ते आख गत्‌ पिक) -नायिा हे ५ भेर दष 
अनेक भावु सफ नायिका म म्ये याते कास 
परं असेकार्‌ हे १२८० ऋं ४ या. 
व धनिका समाधि उरन्‌ # 
री परदेश । भयर । 
त्सचने भ गये रास्व घर्‌ ५९ २२८८३ "तौ ॥१ 
सेरी परदेश ते आये जी चि भे धर फे सव उर 
नसे गये वा नायि कै घर गसि यैः जादी श 
सें तिरी स का परदेश से माव! ` 
'यररीयाश्रागते नायिका हे रर्‌ चरम 
को जायो अन्य छारज ते मखाय कारज भयो 
` , भलंकार्‌ हे५२.०८५-अपृख मत्यनीृर 
न रोद्धा + पवल शु" 
`. ` ` चे त्यनोर षत ५ यो हे ने) यहे करद! 
 व्यार्योयरि ५२८८" 'टीक्त ॥पवल ४९९ के 
वल फी) चति छोय स भ्रत्यनीकः असेकार्‌ हेय 
त-य का ह असे होय सो का ऋरि 
३५२-२८५ अथ मिका यत पतिक! शा 
॥ + रावत यति 
^ १ \। सुख न तदू 
। रनक पना परदे से 
















स 0 - इ 


स रन सनं दिर यस भेम 

{द्याने कमलम यहे नायके ग्रस सीदन देवि वसीय 
सनि ऋनपोनेरानायिसोेभोर चरमो न सुख र पतौ फमत 
(गसू योतेअन्यनोकभवररह,२२.५अृय्‌ पातिस्वी 
पृथानालन् हासम युन मा 
सौ चस नार ४ पनि स्वाधीना कलन मिद कैच कोविद्‌ निधा 
~~ ठीक ११८ अम गुन आरि ररि फ नारि पने 
वत दय ९. द पयन्‌ सदा २६४१ 18 
२१" १2, -उदथ गुरधा पनिना पपन्पी 


:.सापोननशादग्न॥ दादा" -: यन 1.1 
= ~ ‹ १,३०.०. ०००, च~ 
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प 74 ब ५.० र ध „ ०५५३ 
सो लाल को.मुर देसि फ रानि दारि कैर" 
^ (से "लाज को तकर फे. बस | गिनती नही 
मिनी जाय यकौ लाज क सुख.माने हे पतिक व 
सद चाने सुग्धा पनि खाधीना नाविको स 
क देय के रति भी लुभ रहे तो भे चर्च ह असे- 
कर्‌ चासौ. काव्याथा पतच भरकर हे ५२८२॥ 
अय्‌ काव्य लिग-लच्रा ५ दी ह #अयै सम 
न योरयं जो नासु समर्य न्‌ होय)कोव्य सिगसू- 
पन तृहौ रुचि गुराव मने. होयः०२८३१ रीक्‌ 
समर्थन योग्य जो रयं नाको समयन होय ततौ 
यताच रवि कास ने कान्य हिंग अलोदरहे 
1 त 
(8 र्‌ हा 1. 
सि नयत 












---- ~-------- 





[न सकी सचेते 


द्‌ & । ५५... ॥ | | 
| \ 


आनि उद्भ) सास 
ष २.० दीका ॥-परनहित्‌ 
स ज पन आहिते परे यारी चण्डा उततर ४ 
चान जाद १३००॥ उत्तमो ओरिति 
ले ५. । ध ह वी (0 ॥ 
क १ ५) षि भेड्‌ हि 
संह्दर्‌ लं (८ 


, कसात एमे शे 
म वाल हरपि मदग 
सिरे इत स्‌ यानि एतम 


$ शर्‌ ओ चमुना तमाले अधिके स्यामे 
अ ९८५५५ | ५.0. क 11 त 
क द थ 


जानि मध्यमः || 
6 | 3 | य्‌ [|| 9५ 
ष्य त = १०२५ अय संभावना न 









व॒ होय य सु सभावनः 
[वता (1.1 
पिय सावना अलंकार ३। 
सो मिव 


ध्पवससिनि सान ॥२०३॥ + 

अन्‌ १ दो बान श््यमा सीभयव | 
वेशाय ॥रानिजो जण रन लि | 
परवे"पाय५३०५५ टीस १ सवेरै हो ता ८ | 
नं से पडते) देरव के. रिम्‌ खे जा ४५ नम कोपा 
तिमे उत कतै. नही जाव. ५, श नाती म | 


~~~ 5 
‰ ~ स ४. ि 
भ, + 
. ॥ 


न 


स क < 
~ र 
8 1 
क 











यहा पानम नं -खपगथ का नच.राम पर्या र्पः 
तम -पायन्‌ स: पञ्यो-नच राजी जई यमे सध्यसानी 
रका ह भोर जो यपि भे. उमरे नदी जावे ने-परान 
भे कपौ पडते सै कट्‌ वासो सेभवनो -अलेकारः दै ॥ 
२०६ पचस) वस्र दो 
(रै म्‌ महत करे लो नार # चेष्टौ यादी) प 
{म यो अधमा.करो विचारि ५३०५१ 








| "मय्‌ सपधसा मिथ्या 
तहन्‌ ६८ ॥ प्रप व्र {बनती माष 
||त्‌ तोली अधिक्‌ रिसाये॥ चम फुलन की साल 
च पल्याय २०६५ ठी क्र] पीनस कस 
माप्रत धक रिसा, कीरे के वोली 


| सानि नभ परन्‌ कसात कोभ्यर चो सख्याय 
सस्या -्ययस्सित्‌ द ३०८६१ अथ 

सत्रा). दोहा भजे -कङ् स्तत्‌ ललित चेम 

‡ [य ठन्न ५ अ षर्तुनःप्रति विव कर वनेत ललितप्‌ 

? [र्या ५३०अ॥-ल दद्‌. जो कहु -अस्तुन का धसे 
न दीवा .जोरय बु -होय्‌ ५ प्रस्तुत ४ । 

(| ; वर्नने हेयर व 10 

५1 मधमा सालन.उटादएन १ 












(प 9 -वर्जेत गेन ॐ गवन करि दै 
[भाय भ भोरे भये ल्जेकन्‌ के काहे पकर -.. 
हीरो ४ वजेना नित्त मे गसन रर के माल्‌ 
| |यी भर भये ववौ कालान के -परानसे 
 1ई ॐ. यदौ नायर ने पय -यकड तो भो 

[याते धसा नयक हे पर्‌ सासं गुमाव वात 
र को वर्यान क्मीरे वै नायकं को छीन 
[ते लोलनं -'पलकार हे ३०८१ इषु नार्य 
||स] टदा ॥ सुन्दर ल जु वासु घर केपि 
| सान ५ उदारगुने वानि तिहि नायक .. 
सुनान "३०४५ -ऋय पथस ४ 
लल्ला ॥' रोहत १ भषन्‌ सु विनं जनन री 
हो एद नै अथक सदिस्‌ 
य गनाय ५३२० दीका ।\ जिन) जतन दौ 
[र ह जाय भो -पहर्थन हे "वौदनं 
॥ क सिद्धि होय सो दूसरो -परह्षन ह ३. 
| श्प थय मयर रय सद्मन 

पीतेशर्‌ द 











दोह ५ ए सुरी -परे 

"वन वें रावत, नग निरि सति... 

. £ दासे 3२२ "दीका ध हाय मे मुरली -पीति 
ल्ग केतो कया पे मुकर दामे 
रादा चन्‌ ते ददा मग भे देगिि छञ५ 
अत्यते वीना चुना ही नायक ॥ क . 
ये) नकत्‌ स्वराति अथय अदनं ॐ ॥ 
२०५ पय विः स्यावः ` .*; ८. भ 

~~~ €^ 


445: 41; 


०० ------ {७ | ,9६ 


[ऋ 
| सने ने भ आम्‌ सखे सग १ 
कतय ह से पिय को -चुलासो केवास्ते धाम 
को सग देधे द तवद सने भं सने ये रुम्‌ 
शँ ति रेखे यदौ रम र स. नाय दै > \. 
कः चुतावा के सख क, वार शस्‌ ही 
ै"मोसरो मदर्षन १२९५५ अथ -दस्सिश पि 
वादन उदरं ४ ट्‌! ५ गड लुलाक 
न्‌ चेद्धत्‌ धिया धिय॒ यास प्दव को-रस सूस" 
> ठति लवद्थास्‌ १३.९५५ दीक ४ तुख। सद 
| | दुसाची के कारव संव {पिया हर धिय ॥॥ 
|स गर्‌ "सस्‌ को बरबुर सन्नं करिये धनयः । 
दसो वयभ गये यह्‌ युवं ङो समानं सुसाम१। 
-यतत दन्ति यक हं धर्छोर्‌ कृष्णा के 
| नभ उलट। बन दौ वर्या सया याते । 
19२91 थ उज्ञासः | 
गुम दषम करि रकं सालन गन दोषे ४ 
अद उस्ा8 के -चर्मैतं किति योः०५३९० 1 
 ||रुकॐ सुम दोष करके रोर के युन दो होय, 
, उल्लास. ॐ है सति के भडार 
सो ०३२८४ य्‌ यच यसं यल्लासं 
[सिर -वन्चूनी कपटो वहे -छाठ न्य .प 
कासं शुग से पमान शून सेय सु 
सग 2 र्ण रीक्‌) 1 सीठा- चन्दने कोलवाः बल ः 
कमर हय्‌ सेः ए नाय = -मकास 


८. ~ 




















2 = 


अ्थसःउस्तास उड्र 
॥ दोह्य भैलुवञ्पर सूवे-ध्यान थ्‌ कच 
म आने» अव सघर स्‌ यान्‌ यरि ध दो» 

दान १२०१ टक नेर अधरनकी ऋतो 
परनःधरिक दे धिया रानि मे आन वच अन्‌ धर्‌ 
तान कर गर हन समी.गिदामे.निश्चय्‌ 


पदं मीढो “वान चै हे यात शव नायर दे एः 
धका -का-अधरा त्‌ का सुने नायकं के युन संयो 
(नि-खयम उत्सासं हे ५२०८५अय्‌ ` य्य दधती 
धउ्वास लक्षणा ॥ द्यो नितजनिरर रः 
धर नायक श्ट रनीय होय दोष परदोष सिस) 
उत्नासरहितीय ५३२२५ .रो स पलाज रिव उरर8 
तश्मपराध कर से -दष्ट नायर ग मै" पेताका देप 
ध होय सोःदरसरोउर्लास्‌ ३१२९१ अयष्ट 
शेहतीयरष्मासउ दुरम ॥ द ॥ पायन 
[स पाय पार वासे ःलालःसुजान तो वियोग मोस 
न शर चये वीचगेलण््य ऋषा १३०२५ दोक ¶ 
वाचन कौ सारता ऊय 'पगन भे; डके सुजान 
स योज्या चेरे नियोग सेर भत से. उरयार पिोध्‌ 
भै द व्यो यह {नतजनि उर ड विय 
खक्‌ -कोर मरि चो नायक कः दोषे त 
का दोय ह याने 'दूसरो.रस्स है २०२१३, 
ह चये उस्सःस्‌ य॒स्य " दो] चूक. 
मसते न्‌ की दोव सु ददानिय रसे ५ हय दोषे 
ड चोय उल्लास ११३०३ ठीक! शरु 
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ह | धौरोद्धते नायर ह ॥ सर्‌ राग को घरे 
वराये को मेहे "म वसे. हे नै भी सनुराग" 
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रजस १५ ति क सम्पर्‌॥ 
व नःलखन्‌ फ लाख `पसो चदन लाल सिता२५ 
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‡पालेभ मरिहास रालामाः १२५०१ पय वचि. 
सुषम लसर) दोह ५ अध्रि भे उत्तर 
-व्चिालकोरप-पर ऋय. जतिः 
शष विचार ५३५२) तीका. 
ल भे उत्तर केसो प्च लकार्‌ हैः॥ पेता का खा 
{शय कें देरव फ जहौ + कया करे से सुरस सले 
कार. विचारक सरखनभचच 
+न द 21 न्नेन देवि्सी "दई नय 
। नखं पतख सजि रिगर एमि कारेन " 
उपद्ा२५ ५.९ ५२तीकां ¶ जनं द करैर ५ 
९६ सुद्र सुद्र नयःप्ुर्‌ करि दै नख 
सिखनारःसिगार संज फे कड 
८ यद्ध का-उपहार रुख. हार उपहार ¢ 
त पनिरस्यो न्यते चिच य व 
अथं सिषा उदराह्रम परन्‌ १ १ 
ऋस 7षय से म 1 सति स श्ठिनेस- ||. 
५ यो (सुनि. "सजय सोरःलिय्दिवरमञोवोधि 
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` सैल्सून ध. 
२६०४ दीका हे लि य्‌ सोम वौ 
त चति दित कै साधि करि कैः आत्यत्‌री 
भिरे सुनि करभे सजम कं भोर तिय हेर 
५शठो व्यौर्थि करि $ स्यैकी य्य मूटी वीप 

| जनाय ! ससु सुद ग। सव सलं गी यत. 
(सकाः ह ५३६०॥ "नृय यिति _ 
सस + "दोष ०५.६७५ -पर्‌ वात 
आयं सदिति । ह सु परहेतु. 
अ आकार दरा ०२६२१ "दीफा ॥ पेत 
न चा सुत जना स तं 
करार छे १पेला क पी 

ठेगे दिमाये से वथो नोः ९ ९ 
परथ उपालभ पिहित यद्ग 
"प्यारे व्यासे सखिन्‌ स सुदुरव 
फी सति हर्षाय पिय दीनो सुकर दिखा 
उखा ५ हे प्यारी प्यारो सरवीन से सु! 

भेर कराये हे " भसे कड्‌ कीर ॐ {हि 

स्थेन षौ करे काच दिखा ४ यद्‌! 
दस व्यन्‌ दिलाया -याते पदिः 

यर्‌ हे १*३.६२॥) 
(दुन ॥ त वि 
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यरतु उत्पत्‌ 


नप्र विधस्‌ त्राति ४. ५ 


। : [कोर चचनं कह चरि षे ज दूतना करे व 
† हे ए्वक्रिय कौर रस्म क {यावे इ ध 4 | 
॥ कोर ताय हे ३.६०॥ अथ 1 ते 


[सपने रद्ध मनखाय ५वेग चलो कौ दूतक 
. | को सास दाय. ३०० १ 








ज्वाले सति व रपा 

५३०२१ पय रकार वक्रोक्ति 
सग धरोहर थं सोकोकत से कटं | 
रको अरं नयस से जानि लेद्धव- 
ऊति इ ०३१.की सा धलोको्कि मे ओर अथे क 
सो भपर्सकार हे" वर्‌ सैः ज्तेष सोभ 
यै फ़रसो व ल्य ५३० 
खा गत गु उदन्‌ रन ॥ दे प 
'दकसु आवे ग चरे शिरह्‌ चाल ५अूलिङल) 
स लसी नतं गुर से्यने कौ चास ३०४५ रोर 
विकर भर पत्यते तवश शं वास ह मो †वग्छसे 

५ भर हःते लस सोलायमे से स नदी 

८५ वरू) नचसे सौ न्यस हेःखन्तं रुकने 
यन दौ चात -यह्‌ सीत ₹े गर ईम यह्‌ स, 





वन्यम ॥। 
ट भश सुवे चेव वरस ले तेस तुम वर 
स्ये ह य दकोत्ति, हे २०४५ उपृथं नम्य 
वेका उदु ॥ "ठो ॥ ई मत , 
वास १ दाहि स्स वस दे रि 
षा याहि सलि हैः सास ५ ३.०५॥ चका ॥ ऋसे 
डो सति कीरति सदर वाल सार द ५, 
-होकि फे रावि भे रसि कौर च हे लास. 
भूतो ग र्याति नह भूलो गा यद्‌ स्वर सै 
फेर याते चकोतति दे २०५५ अथ सण 
सन्‌ १ कोष भ. "पीठ मदै विर न्देडकर्‌ 
चिदघकं योश्च विधि 
ससा वखानि ३०६५ उप्र पीठे श 
त्य ॥'दोह' } अ साभदती 
सदे निधा वशम जाति खमाव 
॥ वोक्तं लेकार्‌ ॥ ३.५५ दीका ) साने वतीषे 
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| ५ स्वभाव के वर्मन रोय रो सभावो 
८ ह १३.७9 ॥} अपथे "पी ख तिं 
४4 # मुर दभाव षि प 
\' |च ध २ हासे पायन पार सुशर्‌ 
` , . (रीषत १ को # सुकर पोर लारी 

` ` ॥मर क धारर कूरि$ ल लोके धर नुत ह 

0 पगन्‌ -पे २ के. वारक 

क्ते सेन हे याने जाति अलोकारं द ।13ॐ८॥ ,. 
„भ्यो सोन सि धा व चद 
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"भूर । 
ति वनाय नोक को लीनी वेग `वुलाय ५३०२५ 
की त्य शर सन सति धक र 


इय वेरो देग््ेके २ खनाकरि ॐ 
रै वृता तीनैीयं ०1२ स्थो सेन. सरेरि धरि वे सु- 
व यति 5 लेकर ५अअच्फ पुथ्‌ 
परर वि ल्त ५ ॥ †वरसो काम 
यान्‌ भे चतुराई सरत्ताने ५ भावी सूतेकोज- 
1 ११०५ दका १ काम कथानेभे 
तुरई सुरस सो विट ह भावी भूते र जहौ सादः 
वरमहोय सो भावि अलेकार्‌ ह ५२८०५ 
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यति क अतोफार षे ९१ च, न्तेटकृ 
(नम्‌ लसर १ चरर चमर 
ताभ जापि कार निय पवित ५ नसं सविव स 
क दे मिलाय व ह शत 
'सच्तसा५ सश पर ताय नवसित को 
[मिनावन हार "घनेन सेपनिःजचचौरत्‌ से द्िवोधरदां 
तदार ५३०३५ -टोरा भेला क्च ज्लाध्य चति 
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|: ~ 4 _-ू" ~ ~: ~~ 
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